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बाबू रामचन्द्र वर्मा की सम्मति 
प्रियवर, 
में आपके काव्य को श्राद्योपान्त देख चुका हूँ । 
इसमें बनावट की कोई बात नहीं है। मुझे! तो आपकी यह छृति 
बहुत ही सुन्दर भ्ोर सुखद प्रतीत हुईं। .. इस परिश्रम के 
लिए धन्यवाद । 





पण्डित उदयशकरजी ने अपने तक्षशिल्ता फाव्य फे छुछ भाग मुझे 
सुनाये और काव्य में कौन कौन विषय रक्‍खे गये है, इसे सक्षेप में 
बताया। काव्य सुन कर मुझे आनन्द हुआ। भाषा सुथरी और गठित 
हैं और शब्दों में माधुय्यें हैं। कई अंश बहुत हृदयग्राही और करुणोत्पादक 
हैं। तक्षशिल्ा का महत्त्व आज साधारण लोग बहुत कम जानते है। 
मुझे विदवास है, इस काव्य के हारा भारतवर्ष की प्राचीन सस्कृति के 
इस प्रसिद्ध केल्र की ख्याति जनता में फल जायगी। 


लाहौर पुरुषोत्तमदास टंडन 
अधिक अपषाढ़ बदी ३०-१९८८ 





गवर्मेन्ट कालिज 
लाहोर ४-८-३१ 
मेने पं० उदयशकरजी भट्ट की लिखी तक्षशिला के कई स्थल 
पढ़वा कर सुने। प्रसाद, ओज, गाम्भीर्य और शब्दौचिती आदि जो जो 
गुण अच्छे काव्य सें होने चाहिए प्राय. इस काव्य में मौजूद हैं। ऐति- 
हासिक उल्लेख चतुरता से किये गये हैं। रचना सरस और वर्णनदली 
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हृदयग्राही है। आशा है कि यह काव्य छात्रों और पाठकों के लिए उप- 
योगी प्रमाणित होगा और देश की ओर भक्तित ओर प्रेम उनके दिलो में 
उत्पन्न करेगा। 
गुलबहारसिह, एम० ए०, एल-एल० बी० 
प्रोफेसर 
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काजल 


भूमिका 


सन्‌ १९२९ के मार्च मास सें “पंजाब ज्योग्रेफिकल एसोसियेशन”' 
के एक सदस्य की हैसियत से मुझे तक्षशिला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुमा। 
तीन चार मील दूर तक फंली हुई तक्षशिला की घाटी में मुझे भारतीय महत्त्व 
फी गहरी झलक सिली। तक्षशिल्ा के सम्बन्ध में फुछ कुछ साहित्य में 
पढ़ ही चुका था. उस समय उसे देखते ही में तो उद्भान्त-सा हो उठा। 
उसके एक एक भग्न में मुझे भारत की आत्मा क्षककती दीखी। एक एक 
खण्डहर सानों फोई पुराना किन्तु अस्पष्ट तथा फरुणा-भरा गीत गा रहा 
था। एक एक स्तुप में, एक एक भग्न मूर्ति में करुणा फी सक्षम लहर 
उठ रही थी। पार्टी फे लोग देखते देखते दूर पहुँच जाते तो मुझे जागृति- 
सी होती ओर में कठिताई से उन्हें पकड़ पाता। तक्षशिला के दर्दान से 
मुझे कितना आनन्द, कितना मओत्सुक्य, कितना विषाद हुआ उसका 
यह जड लेखनी वर्णव नहीं फर सकती। दिच भर देखने और एक एक 
जगह देखने के बाद तो में इतना तन्‍्सय हो गया कि मुझे अपनी सुघ- 
बुध भी न रही। रात फो भेरे सामने वे ही खण्डहर, वे ही यूर्तियाँ 
झूसती-सी दिखाई देतीं। इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता सुझे अपने 
जीवन में कभी नहीं हुईं। तक्षशिला फे खण्डहरो की कथा कहते हुए 
मेरी चाणी में पाटव आ जाता। सप्ताहो के बाद भी सुझे तक्षशिला के 
खण्डहर अपनी दर्दे-भरी कहानी सुनाते मालूम पडते। सुझे तो ऐसा 
सालूम हुआ सानो तक्षशिला के खण्डहर आज भी अपनी वेसव-कहानी 
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याद करके तथा अपनी हीनावस्था पर दुखी होकर ज्षमीन में गड गये 
है। खोद से निकले हुए तगरों के भाग अपने वैभव की बाते दिल में 
सुर्ये देव और निस्तब्ध निशीय में तारे और चद्रमा से पूछा करते है । 
भारत की इस प्राचीन संस्कृति के केन्द्र तक्षशिल्ला की इन मूर्तियों को 
देखकर मेरे हृदय में जो गुदगुदी हुई, जो तृफान उठा, जो हर्ष, विषाद 
का इन्द्र युद्ध हुआ, वैसी उत्कटता का अनुभव सेने बहुत ही कम किया 
हैं। क्या फिर कभी तक्षशिला अपना पुराना वेभव देख सकेगी, वह फिर 
यौदन में पतपकर अपना षोडद श्रृंगार कर सकेगी ? घया वह फिर 
अपने वेभव से भारत का सस्तक ऊँचा कर सकेगी ? यही विचार रह रह 
कर उठते थे। दो शब्दो में कह दूँ, कि कई मास तक मुझे तक्षशिला 
का बुस्तार चढ़ा रहा। फुछ तुकबन्दी तो कर ही लेता हूँ सोचा कि लाओ 
दस पाँच पद्म लिखने से हृदय का बुस्तार निकल जायगा। परन्तु कहाँ, 
वह ऐसी वैसी बीमारी तो थी नहीं जो दो चार पद्मयों से छुटकारा दे देती ! 
में बढ़ता गया ज्यो ज्यों दवा की॥। सन्‍्तोष नहीं हुआ। लाइब्रेरी से 
सर जान साशेल की, (>पा6त8 600 ॥५59, लेकर पढ़ी। एक बार नहीं 
कई बार। इच्छा और उत्कद होती गईं। तदुपरान्त तक्षशिला की 
खोद' पर निकलनेवाली आक्योंलोजिकल रिपोर्ट फी सारी फाइले पढीं । 
अब तो उत्सुकता बेचेनी की शकल में बदल गई; और लरूगातार बीद्ध, 
जेन्र तथा आर्य-साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन किया। अंमगरेज़ी के ग्रथो से 
अभिलाषारूपी तृषा की परितृपष्ति की, परन्तु उन ग्रंथों के द्वारा जमे 
हुए विचार और भी ज्ञोर से हृदय में उबलने लगे। फलतः वे दस पाँच 
पुद्यु धारावाहिक रूप से आगे बढ़ने लूगे। उन्हीं विचारों का निदर्शन्‌ 
यह काव्य आपके सामने प्रस्तुत है। 
वर्णन-क्रस, 

इस काव्य के प्रथम स्तर में 'पंजाब-प्रशस्ति' तक्षशिल्ला की भूमिका 

है। इसके अनन्तर नगर का भूगोल, उसकी स्थापना, उसकी बनावट 


( हे ) 


हथा उसका वैन्नव वणित है। द्वितीय स्तर में महाराज भरत चक्की हे को 
भाई महाराज वहुदली का राज्य-वर्णव तथा अद्भुत वीरता और एवं 
साधुता के कारण महत्त्वाकाक्षी भरत फे प्रति उपेक्षा भाद के कारण चक्ती 
का साराज़ होकर तक्षशिल्ा पर आक्रमण, दोनो भाद्ययों का परस्पर हन्द् 
युद्ध यही तक्षशिला के द्वितीय और छुत्तीय स्तर का सार है। चतुर्थ स्तर 
में ग्रीक राजा आम्भी का राज्य, अलक्षेन्द्र का आक्रमण, पौरुष (पोरस) 
के साथ युद्ध, चंद्रगुप्त का नंदवंश-द्वारा निर्वासित होकर तक्षशिला फी 
ओर प्रस्थान, आम्भी को पद-दलित करके सौर्यसास्पराज्य फी स्थापना, 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा उत्तरापप राजधानी तक्षश्षिला का शासन, तदु- 
परान्त विच्दुसार के राज्यारोहण करते ही तक्षशिला में विप्लव होना 
हथर आचार्य चाणक्य के परासश्षें-द्वारा बडे कुसार 'सुषिमा का तक्षशिला- 
प्रस्थान, तक्षशिला की विप्लव-शान्ति, शासन-सुघार तथा तीत्र वैराग्य 
उत्पन्न होने पर सुषिस का राज्य से उपरत होना, फिर विदेशी राष्ट्रो की 
सहायता से नगर का विद्रोह कर बेठना तथा सुषिस का हारकर सगध 
को लछोटना आदि कथाएँ हे। पचस स्तर में अशोक का शासन, नगर- 
व्यवस्था, प्राचीच तक्षशिल्ा युनिर्वर्सटी का पुनरुद्धार आदि कथाएं हे। 
षष्ठ सुपर में अशोक का राज्य-विस्तार, बौद्ध-धर्म-दीक्षा, छुणारलू फा 
तक्षशिला-शासन, उसकी राज्य-व्यवस्था, तिष्यरक्षिता-द्वारा कुणाल का 
निर्वासित और अन्चे होकर अपनी स्त्री काञ्चनसाला के साथ ग्रिरि, चदी, 
फानन, जनपदो में घूमना, सगध-राज्य में जाकर पिता से मिलना, 
अश्ोक्ष फा न्याय गौर कुणाल के पुत्र सम्प्रति का तक्षशिला का शासक 
बनाया जाना आदि कथाएँ हें। 

इसके बाद परिशिष्ठ स्तर में ग्रीक, कुशान, पार्थियन, हुण राजाओं 
के आक्रमण, तक्षशिला फा ध्वस लिखा गया है। उपसहार में तक्षशिला- 
देभव तथा इसका पतन वरणित है! यही इस काव्य की कथा है। 
ह्वितीय ओर तृतीय स्तर में जैन-अ्रन्यो से कथा छी गई हैं। बाकी सब 


है 8 


कथानक इतिहास-बद्ध है। शेष कथानको का संग्रह बौद्ध-घर्म-ग्रत्थों के 
आधार पर है। 


विदेशी सरहित्य और तक्षशिला 


तिक्षशिला' नामक इस काव्य के लिखे जाने का फारण प्राचीन एशि- 
याई तथा भारत की प्राचीन संस्कृति की महत्ता दिखाना ही है। तक्ष- 
शिला विदेशों के भारत-सम्बन्ध का द्वार है। कदाचित्‌ प्राचीन भारत 
का यह बड़े से बडा शहर रहा होगा। ग्रीक देह के इतिहास में तक्ष- 
शिला फा कई बार उल्लेख आया है। प्राचीन! फ्सेरसीज्ञ 6८५ तक्ष- 
शिला से भारतीयों की एक दुकड़ी ले गया था। इसकी सहायता से 
इसने यूनान पर आक्रमण करके उसे जीता। उसने स्वयं अपनी यात्रा में 
तक्षशिल्ता के बेभव का वर्णन किया है। शैलाक्ष (स्काईलेक्स) ने प्रसिद्ध 
ग्रीक सम्प्राद डेरियस की आज्ञा से सिन्‍्ध नदी तक समुद्र-द्वारा यात्रा की 
थी, उस समय डेरियस की इच्छा भारत पर ज्ञासन करने की थी। शैलाक्ष 
तथा हेकेटियस ने अपने देश-वर्णनो में भारत के नगरो का विशेष उल्लेख 
किया है। उसमें तक्षशिला को प्रधानता दी गईं है।” इसके अतिरिक्त 
एक और ग्रीक लेखक ने भारत और तक्षशिल्ता के प्रान्त की समृद्धि का 
वर्णन किया है--इसका नाम हें क्लिटार्कंस, यह सिकन्दर का समकालीन 
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था। स्ट्रेवो नामक एक प्राचीन लेखक ने भी तक्षशिला का उल्सि 
किया हैं। 

इसके अतिरिक्त प्लिनी नामक एक विद्वान्‌ लेखक ने तक्षश्षिल्ा के 
द्वारा भारत के व्यापार-सम्बन्ध में खोज-पुर्ण विचार प्रकट किये हैं। 
और भी बहुत-से ऐसे प्रीक इतिहास-लेखक हैं जिन्होंने भारत तथा 
तक्षशिल्ता पर अपने विचार प्रकट किये है उनसें :--- 

१--पोम्पोनियस सेला 

२--सोलिनस 

३--क्लीडियस एलिनस 

४--मासियेनस आदि ग्रन्थकार मुख्य है। इस लेखको के ग्रन्थों 
से तक्षशिल्ला की (अर्वाचीत बौद्ध-काल के बाद फी) विभूति पर काफी 
प्रकाश पड़ता हैं। तथा विदेशियों का तक्षशिला के सम्बन्ध सें कितना 
ज्ञान था, इसका विस्तृत ज्ञान होता हैं। तक्षशिला किन्हीं दिनों भारत- 
व्यापार का फेन्द्र थी। पिछले दिनों श्रीयुत कर्निघम साहब तथा सर- 
जान भाहल ने तक्षशिला के सम्बन्ध में बड़ी खोज की है। तथा प्राचीन 
सिक्के, शिलालेख, भूषण, बतेंन और फारीगरी के हारा सारे ही तक्ष- 
शिल्ता के राज्यों का पता लगाया है। चह काम अब भी बराबर चल 
रह है। तक्षशिला के सम्बन्ध सें इन सहानुभावों ने जो प्रशंसनीय कार्य 
किया हैं उसके लिए ये सज्जन भारतीयों की तरफ से भत्यन्त घन्यवाद 
फे पात्र हैं। 

भारतोय साहित्य और तक्नशिला 

तक्षशिला के सस्वन्ध में विदेशी छोगो की सम्मति का अत्यन्त 
संक्षिप्त निदर्शन हो चुका, अब देखना यह हैँ कि भारतीय साहित्य इस 
विषय में क्या फहता हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भरत 
ने फेकय देश के राजा युधाजित्‌ के कहने से उस प्रदेश को जीता और 
अपने पुत्र दक्ष को उस देश का स्वासी वनाया। सम्भवत्त" इसो कथा 
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के आधार पर नागवंश की उत्पत्ति हुई। तक्ष और नाग प्र॒र्यायवात्ती 
शब्द हैं। वक्ष का नाम ही तक्षक पड गया होगा। महाभारत में भी 
तक्षक एक राजा था, जिसने अर्जुन के पौन्र परीक्षित को काटा था । 
कदाचित्‌ कादने का आशय उसके घर में छिपकर परीक्षित को मारने 
का ही होगा। जिसका बदला परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्पेसन्न- 
हारा लिया। महाभारत के एक स्थान सें ऐसा भी मालूम होता है कि 
तक्षक का बेर पाण्डवो के साथ पुराना था। जिस समय अर्जुन ने 
खाण्डव बन दाह किया, उस समय वह वन तक्षक के अधिकार में था। 
अर्जुन ने अपने भुज-बल के दर्षे से तक्षक को मार कर उस वन सें 
नगर बनाने के लिए खाण्डव वन दाह ठीक समझा होगा। यही कारण 
हैं खाण्डव वन दाह का बदला तक्षक ने प्रीक्षित से लिया। 

यह तक्षक कदाचित्‌ भरत-पुद्र दक्ष का ही बंशधर होगा। तथा 
खाण्डव वन दाह के बाद वह अवसर की प्रतीक्षा में अर्जुन की दृष्टि से 
ओझल होकर पुरानी राजधानी तक्षशिल्ा चछा गया होगा। इस तरह 
वाल्सीकि रामायण और सहाभारत में तक्षशिला का इतिहास परस्पर 
सम्बद्ध होता हैं। 

तदनन्तर जैन-प्रन्थो में तक्षशिला का विस्तृत वर्णेन हैं। 

अवसायक निरुक्तित (हरिभद्ग सूरिकृृत) ग्रन्थ में भगवान्‌ सहावीर 
का पार्षदों के साथ गमन, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र में बाहुबली का 
राज्य तथा भरत का युद्ध मिलता हैँ तथा विधि पक्ष, प्रभावक चरित्र, 
दर्गेत रत्न रत्ताकर, हरि सौभाग्य, दत्रुझुजय माहात्म्य आदि पुस्तकों में 
सक्षशिला का विविध प्रसंगो में वर्गेच हैं। 

बोद्ध-ग्रन्थो में सहावग्ग, दिव्यावदान कल्पलरूता, दीपवंद, घस्स 
पदात्य कथा, अवदान कल्पलता जातक आदि ग्रन्‍्थों में तक्षशिला कौ 
कथाएँ हैं। जो यथास्थातन सहायकरूप से इस पुस्तक की आधार 
बनी हें। 
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काव्यों में रघुवश में भी तंक्षेशिलां को वर्णन है। बृहत्सहिता ला 
कथासरित्सागर सें एकाघ जगह तक्षशिला की कथाएं है। 
मेने पुस्तकस्थ कथाभागो फो उपयुक्त पुस्तकों से लेकर काट छाँट 
करके अपने मतलूव का बना कर लिखा है। तथा जहाँ इन ग्रन्थों के 
उद्धरणों की आवदयकता समझी है वहीं कथाभाग सें वे उद्धरण दे दिये हैँ । 
ऐतिहासिक सहत्त्व 


यह कहना कठिन है कि पुस्तक के सारे ही कथाभाग इतिहास- 
सिद्ध है। कविता की दृष्टि से जो मुझे उचित जान पडा उसी के अनुसाई 
केथा को भेचे लिखने का प्रयास किया है। वर्णन-प्रसगो में, वात-चीर्ते 
में, विचार-खूंजला को सुख्यता दी गई है। फिर भी पुस्तक का ऐति- 
हासिक रूप विगडने नहीं पाया है, ऐसी सेरी स्पष्ट धारणा है। इसके 
अतिरिक्त बहुत-से घिद्दान्‌ वोछ्ध और जैन-ग्रन्थो के इन प्रकरणों को इतिहास 
सिद्ध नहीं मानते। उदाहरणार्थ कुणाल-स्तृप के विषय में ऐतिहासिको में 
मतभेद है, उनके दिचार से तक्षशिल्ता का कुणालरू-स्तुप वास्तविक कुणाल 
का स्तुंप नहीं है। इसी तरह बाहुबली की कथा कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं रखती। परन्तु में इनको ऐतिहासिक ही समानता हूँ। उसका कारण 
यह है कि जैत-प्रन्थो सें त्रिषष्टिशालाका पुरुष चरित्र ग्रन्थ जहाँ घामिक 
लाधार पर लिखा गया है वहाँ उसमें जैन-साहित्य का इतिहास भी सम्सि- 
लित है। इसी के भाधार पर जैन-इतिहास की सृष्टि हुई है। तथा कुणाल 
का स्तृप अवश्य ऐतिहासिक है। प्राय सारे ही बौद्ध-प्रन्थो में कुणाल का 
निर्वासन और अन्घा होता पाया जाता है इस बात को आज-कल के 
विद्वान्‌ ऐतिहासिक मानते हे फिर कुणाल-स्तुप भी अवश्य तक्षशिला सें 
चना होगा। यह दूसरो बात है कि यह स्तुृप (जों आज-करल प्रचलित है) 
कुणाल का न॑ हो। में भी तो उसी स्तुप को कुणांल-स्तुप नहीं कहता। 
साराश यह है कि पुस्तक को उपादेय बनाने फी दृष्टि से मेने कथाभांगों 
को ऐतिहासिक मान कर ही लिया है। 
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तक्षशिला की घादी में आज-कल तीन नगरों के भग्नावशेष मिलते 
हैं, भीरुमन्‍्द, सिरकप ओर सिरसुख। सर जान सार्शरू से करक्योंलो- 
जिकल सर्वे रिपोर्ट में भीस्मन्द को प्राचीन नगर बताया है। इसी में 
सोयंवंद ने राजवानी बताई। सिरकप की स्थापना हिन्दू ग्रीक राजाओ 
ने की, यह राजधानी कुशानवंश तक रही; इसके बाद कनिष्क ने पेशा- 
वर को अपनी राजधानी बनाया। सिरकप नास फे सम्बन्ध सें कोई 
ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, परन्तु फिवदन्ती यह है कि 
सिरकप एक राजा था, उसे शतरंज खेलने का बडा शौक था। जो कोई 
शतरंज में उससे हार जाता, राजा उसका सिर काट डालता था। बहुत 
दिनों तक उसका यह कार्य चलता रहा। कहा जाता हैँ कि उसके पास 
एक चूहा था जो खेलते खेलते दूसरे के मौहरो को इधर-उघर कर देता 
था, इससे प्रतिहवन्द्री बाजी हार जाता। रिसालू नामक एक सरदार ने 
उसकी यह चाल समझ ली और एक बहुत छोटे क़द की बिल्ली पाली 
तथा सिरकप के पास शतरंज खेलने गया। जसे ही सिरकप का चूहा 
मौहरे इधर-उधर करने निकला, वेसे ही रिसालू की बिल्ली आस्तीन से 
निकल कर उस पर क्षपटी । चूहा डर कर भाग गया। रिसालू बाजी जीत 
गया। कहते हैं उसी सिरकप ने इस नगर की स्थापत्ता की। इस कहानी 
में कहाँ तक ऐतिहासिक तत्त्व है इसका निर्णय करना कठिन हूँ। उस 
प्रदेश के लोग आज-कल भी रिसालू और सिरकप की कहानी बड़े चाव 
से कहते है। जो हो इससे इतना अवध्य सिद्ध होता है कि सिरकप 
एक राजा था, परन्तु उसने ही सिरकप की स्थायना की होगी, यह बात 
सदिग्ध है। बैसे तो सिरक्प' शब्द पंजादी का मालूम होता है। इसका 
अर्थ हैं सिर कादवा। कदाचित्‌ इसी आधार पर सिरकप नासक 
राजा की कल्पना की गई हैं ऐसा ज्ञात होता है। 
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सिरिसुख के विषय में सर जान मार्शल का विचार है कि इसे-लगर 
के खोने पर कनिष्क फी मुद्राएँ निकली है फलतः यह नगर कनिष्कें ने 
बताया होगा। 

स्तूप 

साधारणतया तक्षशिला में बहुत-से स्तृप है, उनमें प्रसिद्ध तीन 
स्तृप हैं। चाहलार स्तुप--यह अञ्योक ने बनवाया था। बौद्ध-प्रत्थो में लिखा 
हैं कि इस स्थान पर तथ्गगत ने अपने सिर की बलि दी थी। यह तक्ष- 
शिला के उत्तर में हारोनद से १०० फुट फी ऊँचाई पर है। इस जगह 
दँवी पुष्पों की चृष्ठि होती थी। पर्व के दिनो में इस स्थान पर मेला 
लगता था। दूर दूर से रोगी रोग-भुक्ति फे लिए आते थे। 


कुणाल-दतूप़ 
यह हाहर के चाहर दक्षिण-पूर्व में पहाडी की ओर १०० फुट ऊँचा 
है। फहा जाता है इसी स्थान पर कुणाल को अन्धा किया गया था। 
परन्तु ऐतिहासिक धिद्वान्‌ इस बात को नहीं मानते। 


चघर्मराज का स्तूप 


यह हारोनद से लणभग ७० गज ऊँचा है। यह स्तृप तक्षशिला में सबसे 
बडा स्तूप है। इसके चारो ओर गान्धार देश के नमूने फी सूर्तियाँ है, 
उनमें कुछ साला पहने हुए हे। एक स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध की बहुत 
बडी भूर्ति है,' जिसके पैर ही पैर बाक़ी है शेष भाग काट डाला गया 
है। फुछ तो इस स्थान पर बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं और फुछ छत्न- 
घारिणी शाकक्‍्य सूर्तियाँ। प्रायः सब मूर्तियाँ ही अभय मुद्रा से 
मुद्रित हैं। आसेज्ञ (्रजित यश) राज्य के शिलालेख इसी स्तूप में 
पाये गये है। इसी प्रकार स्थान स्थान पर मन्दिर तथा देवमूर्तियाँ है, 
जो प्रायः आक्रमणकारी राजाओं ने अपने राज्य-काल में बनवाई थीं। 
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रहा है। भारतीय संस्कृति तथा अन्य एशियाई संस्कृति के इस फेस मे 
भारत के अन्य नगरो की अपेक्षा सभ्यता का अधिक सघर्ष रहा हैं । 
इसी लिए तक्षशिला-काव्य का सुख्य रूप देकर लिखने का कपष्ठ-साध्य 
लोभ में सवरण न कर सका। 

प्रस्तुत पुस्तक के विषय में मेरा विचार है कि ऐसे फाव्य के लिए 
ब्राज-कल के प्रचल्तित छायावाद और रहस्यवाद मय हाव्दाडम्वर के वन 
में और जमीन आसमान के कुलावे मिलानेवाली भाव गाम्भीर्य की दुरूह 
घी में सुबोधगम्य कोई भी धारावाहिक पद्च-रचना नहीं हो सकती। 
मुक्तक के कलेवर को ही रहस्यवाद अपना सका है। इस प्रकार की 
कविता केवल सहृदय परिश्रम सवेद्य है। इसी लिए प्राचीन छत्दो कौ 
पोशाक में ओर साधारण गम्य विषय वर्णन-द्वारा इस फाव्य फा प्रणयन 
हुआ है। में यह नहीं सानता फि मेरे वर्णन में नवीनता हैं तथा भाव- 
प्राब्जलता के ऊँचे शिखर पर में पहुँच गया हैँ, और जो कुछ है वह मेरा 
बपना ही है। इस प्रकार का दावा तो कदाचित्‌ बडे से बडा कवि भी 
नहीं कर सकता, फिर मेरी तो गिनती ही क्या ? परन्तु इतना कहने का 
साहस अवश्य है कि वर्णन-शैली सेरी अपनी ही है। साथ ही विषया- 
नुसारी वर्णन में मेने चुत्तियो को उसी स्वरूप से. रखा है। छत्दो की 
परिभाषा का भी से पूर्ण रूप से पक्षपाती नहीं हूँ। आवश्यकतानुसार 
मेंने छत्दशशास्त्र के नियमों का उल्लंघन भी किया है, परन्तु उनमें 
परिवर्तत अज्ञता और उद्धतता से नहीं फिया गया । ऐसा सेने जान-बूझ- 
कर ही किया है। कुछ भी हो पूर्ण रूप से मेने छत्व'शास्त्र तथा अलंकार- 
शास्त्र का आँख सोचकर पालूत तहीं किया। पाठक देखेंगे कि ऐसा करके 
मेंने पुस्तक की उपादेयता को घढाया नहीं हैं। 

तक्षशिलए इस नाम के सम्बन्ध में में दो वात कह देना उचित 
पमझता हूँ। अब तक प्राय, कोई भी काव्य देश या नगर के नाम पर 
नहीं बना। प्राचीन प्रणाली के अनुसार सुझे किसी वंश या व्यक्ति विशेष 


पा अक, 


के आधार पर इसका नामकरण करना चाहिए, परन्तु ऐसा भी मेने नहीं 
किया। मेरे विचार में इस जैसे काव्य का चैंसा नामकरण सम्भव भी नहीं। 
सम्भावना की अवस्था में भी में इसका यही मामकरण पसन्द फरता हूँ। 
इसके अतिरिक्त मेने परशियन तथा ग्रीक राजाओ के नामो का सस्कृत 
रूप दिया हे। और ऐसा करने पर यदि कई एक सज्जनो का मुझसे 
मतभेद है, तो स्ववासधन्य बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन जी जैसे महा- 
नुभावों की प्रेरणा तथा मेरा अपना सत भी सुझे इस नामपरिव्तेन के 
लिए उत्साहित फरता रहा है। जहाँ तक हो सका मेने प्रायः सभी 
अँगरेज़ी तथा आये-साहित्य की पुस्तको सें ग्रोक आक्रमणकारी राजाओ 
के नाम ढूँढ़े । उदाहरण के तौर पर महाभाष्य में मुझे डेमेंट्रियस का 
* न्ञाम दात्तामिन्नि मिला, जिसका ससर्थेन कई एक विद्वान ऐंतिहासको ने 
किया है। तथा मनाण्डर फा सिलिन्द नाम भी प्राचीन साहित्य में 
मिलता है। परन्तु मुझे सभी नामो को आर्य रूप देना था, जैसी कि 
हमारे आर्य लोगो में प्रथा थी, तदनुसार उसी के मिलते-जुलते संस्कृत 
नाम बना डाले हे। इन नामो के आयें रूप देने में सुझे कई दिन लूंगा- 
तार सोचना पडा, और से नहीं कह सकता इस कायें में मुझे कहाँ तक 
सफलता मिली है। हाँ, यदि कोई सज्जन मुझे मेरे गढ़े हुए नामो 
के बजाय कोई प्राचीन नाम इन राजाओ तथा देशो के निर्दिष्द कर 
सकेगे तो सें सहर्ष उन नासो फा प्रयोग पुस्तक के द्वितोय संस्करण में 
दे दूँगा। है 

फलतः यह फाव्य फैसा कुछ बन पड़ा है इसका निर्णय सहृदय 
पाठक ही कर सकते हे। मेने तक्षशिल्ता जैसे इतिहास दुरूह विषय में 
हाथ डाल कर अपनी अन्‍्तरात्मा के बुखार को ही शान्त किया है, 
फवित्व-प्रदर्शन के लिए यह कास नहों किया। में अपने आपको कवि 
नहीं समझता। मेरे चिचार में कवि होना बड़ा कठिन है “कवित्व॑ ढुर्लभं- 
लोके, शक्ष्तिस्तत्र सुदुर्लभा १ में तो समझता हूँ :--- 
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तक्षशिला 


-तक्षशित्ना 


सभी जगत के कूट तटों को 

छिन्न मित्च॒ करती अविराम 
जिसके सरल उदार गुर्णों में 
सात्विकता, की गहरी छाप 
जनपद के प्रति जन पर बेठी 
भरती गुण गरिमा निष्पाप 


[हे] 
जहाँ सद॒प सिन्धचु नद बहता 
सब सरितों का कर उपहास 
लिये भननन्‍्त अशान्त तोयनिधि 
ज्ारसिन्धु मद का उल्लास 
जहाँ विशाल नील धघारायें 
नील गगन का गा इतिहास 
यिरक थिरक कर प्रभा निरखतीं 
तारों का समरूप विल्ाप 
[ 8४ । 
जो दुस्तर तरणी से भी था 
इस धरणी पर बह सानन्‍्द 


ऐ 


तक्तशित्ा 


सुगमद से उन्पत्त झंगी की 
सचकित नयनों की-सी कोर 
जहाँ मचुज रम्भाएँ करतीं 
कीड़ा कल्षित ललित आमोद 
स्वर्ग-छटा नन्‍्योछावर होती 
जिप्के कान्‍्तारों को शोध 
[ ७ ] 
गगनालिड्लित निषाध' भूधर- 
श्रेणी हैं पश्चिम की ओोर 
जो बलपय भारत को करती 
अन्य देश का बल भककोर 
जहाँ एक घाटी खेँघर की 
व्यवसायी दल मार्ग प्रशस्त 
भारतीय कोशल शिक्पों से 
कला कल्ापों से अभ्यस्त 
ले 
अधर सुधारस भासित सुख छवि 
कऋ्रषिजन जिस यल करते गान 


१ हिन्दूकुश । 


तत्नशित्ञा 


सत्याग्रह के, सत्य ज्ञान के 

शुद्ध नीतिमय मूर्ति विशेष 
उन्मूत्नन कर दिये जिन्होंने 
पाप-एच्ज श्रथ मिध्याचार 
पाकर जिन्हें हुआ पावन यह 
देश-भक्ति का ले उपहार 


[ ११ ] 
जहाँ हुआ पार्षो से अनयक 
पुण्यों का संघर्ष महान 
विषयों का वेराग्य विमव से, 
शोकों से छुख का उत्थान 
प्रजा हितमयी राजनीति से 
ऋर नीति का हुआ विनाश 
जहाँ नृसिंह-शक्ति से दुर्दम 
स्वर्णंकशिपु से अरि का ग्रास 
[ ९२ ] 
शब्द-शात्र के उद्धट पंडित 
पाणिनि मुनि ने ले अवतार 


हू 


तक्तशित्ञा 


पंत धर्म को राज्य धर्म में 
दिया बदल जिसने आखीर 


[ 


जिसमें राजस सात्तिक गुण का 
हुआ शअश्रभ्युदय एक-स्थान 
जिसकी तीक्षण कृपाण-धार से 
उड़ा शत्रु का सब॒ सम्मान 


१४ । 


जिसकी पावन रज से गुरु ने 
आजीवन कर धर्म प्रचार 
सत-प्राय हिन्दू-जीवन में 
नवजीवन का किया प्रसार 


सिर दें दिया, दिया टुक अपना 
धर्म न पैतृक पथ कल्याण 
किया विभव न्योछावर सारा 
भारतीय गोख के स्थान 


[ ६ 
जहॉ हुए गोविन्द अपर से 
गुरु गोविन्द्सिह थे वीर 


८ , 


] 


तत्तशिल्ा 


अपने रणमद से अरिदल को 
हका दिया ले वोरय उदय 


जिसने ,फिर पंजाव भूमि में 


किया 


0 ५ 
आय-पंस्क्ृति उत्थान 


हिन्दू नभचन्दा से वे थे 


व्न्दा 

0 208 

जहाँ वीर माता के पय को 
उज्ज्वल करते बालक वीर 
जहाँ भाय॑ जन विस्म्वति को 
फिर पैदा करते दे सिर धीर 


वेरागी. सुमहान 


| 


जहाँ विपत्ति-प्रत्त नरों का 
अपना गोरव एक सहाय 
हाँ धर्म की ठीक हकीकत 
दिखला गये हकीकत राय 


[जे 
वह पंजाब-सोत आर्य-गुण 
गोख सुन्दर देश ल्लाम 


१० 


] 


तक्षशिला 


हृदय जाहवी में उमड़ा-सा 
जहाँ स्वच्छ पीयूष मित्ना 


तिमिराच्छन्न घथ में कॉघी 
बिजली का-सा भास मिला 
सुप्त-स्ठति को पुण्य स्मृति की 


याद 

[ २३ 
विधि विधान के भ्रदल्न बदल से 
जिसका सूर्य समस्त हुआ 
अपने जीवन की घड़ियों में 
जो न कमी किक्रस्त हुआ 


दिलाती तक्तशित्ना 


] 


जिसकी कीर्ति किरण माला से 


जगतीमन आनन्द वहे 
हाय, न उसमें भव जीवन के 
लक्षण कोई शेष रहे 
[ ९२४ | 


पढिए पाठक, सावधान हो 
उस उजडी वल्ती की गाय 


श्ज 


तक्षशित्ा 


जो जीवन विमूति भासित थे 
स्वग-बुति के अ्रथक सहाय 
नय-परिवर्तन,. लोकछ॒ढ़ियाँ 
देश विदेशों के आचार 
देख सके ये सभी एशिया 
योरोपीय. विल्ञास विचार 
: , के, ..। 
थे ये मुख्य नगर तीनों ही 
भारत के उत्तर की श्रोर 
सभी नरेश की नज्ञरों में 
अटके दिव्य विभूति विभोर 
थे भारत की नाक नाक-से 
सोन्‍्दर्य से पूर्ण समस्त 
अपनी कान्‍्त कीर्ति से जग में 
कहलाते थे श्रति-प्रशसत्त 
0. "हे -। 
हुई इसी से तत्ञशित्ञा यह 
ग्रीस देश इतिहास-प्रसिद्ध 


१४ 


तक्तशित्ा 


अति प्राचीन तत्ष भूपति का 

बना यहाँ ही वास-स्थान 
उनके वंशधरों ने अपनी" 
कीतिलता को दिया विकास 
इसी नगर ने रवि-सम श्रपने 
नीति-तत्त का किया किस 

[ ३१ ] 

त्रेतायग में भीरुमन्द था 

गान्धार का एक सुदेश 

कानन संकुल, कोकिल कूनित 

पृष्प-छुगन्धित. वीर-निवेश 
रघुकुल-कमत्न-द्वाकर राघव 
भरत भूष ने सर्व प्रथम 
भूप युधानित के कहने से 
किया हस्तगत . देशोत्तम 





*तक्षत्तक्षशिलायां तु पुष्कर पुष्कलावते। गन्धर्वदेशे रुचिरे गान्धार- 
विषये च सः ॥ वा० रा० १०१---११ इलोक। 


१६ 


तक्षशित्रा 


[ ३४ ।) 

यहीं परीक्षित को ढंशन कर 

नागों की श्री हुई विनष्ट 

दिग्विनयी जनमेजय नृप में 

हुई यही हिंसा उत्कृष्ट 
समधिक यहाँ मुजंग-वंश का 
यज्ञ-वहि में हुआ विनाश 
इसी देश ने नृप तक्षक का 
अधः पतित देखा इतिहास 


[ ३६४ | 

जनमेजय ने सुचिर काल तक 

शासन किया, बने निष्काम 

हो प्रसन्न फिर तक्ष-वंश को 

सोपा राज्य गये निज धाम 
तदनु हुए सम्राट्‌ कुरुष नृप 
प्रवल प्रजागण के अ्रधिपाल 
डाली नींव निन्‍्हनेि फिर से 
पारसीक साम्राज्य विशाल 


१८ 


तंथतदिला 


दे 


सभी रंग के कमल जहों पः 


तर के सच 
होते नंत्रा 


घपिराम 


नव, रक्त नील दल भृषित 
कमल गनोहर गन लताम 


सरस समीर सप्रासित हाकर 
एरता ताफबश्रम प्रविगम 
हिम परम उन्ज्वन जिसका था 
मुघा-सिन्ध-सा स्वाद निकाम 


[ ३६ 
स्फटिक शिला निर्मित प्रगस्त 
भे जर्ए चर्तुकि शओघट घार 
गये विनाल सिमूनि भा 9 


रा ०4 ते 
मस्ठिः सुंछ रात फ़्या? 


] 


् 
स्द-तिय, कलगे सम घाउन 
क्ख्यानी भी आजा शितान्त 
पान किक झविल का भा 


जा ना 
फती शत #आय अगस्त 


है. 3 
तक 


तक्षशिला 


[ 


जा वलमयी काकिल 


४५६ ; 


कयठों 


की तीन भरता सम राग 


गहां पंचम-स्वर सें 
फ़िन्ि्दशगटी गग 


दक्षिण -पृप भाग में 


न्द 


5  शाइलाश 


अप सहद मसाल्व मे ड़ । 


गाती 
विहाग 
जहा भावना के उद्गम में 
शान्तिमुरुचि का हो प्भिसार 
काम कला होती सह्राम कल 
कुंजी में कर काम विद 


से 


दुभुतता थी गहरा पड़ 


४7 


थे 45 


तक्षशित्ना 


पारस अथ ईरान, चीन की 
सामग्री थी यहाँ अपार 


रहा कुशान-वंश तक इसका 
भूपर वैभव भोर विल्लास 
आज वही हतविधि-सा करता 
पाया गया धरा में वास 
[ ४० ]| 

सिरसुख बना कनिष्क-रन्य सें 

नगर तीसरा उसके पाठ्त 

किन्तु न उसने निज योवन का 

पाया कहीं तनिक उल्लास 
नूप कनिष्क ने पेशावर को 
बना लिया निज राज्य-स्थान 
हों ने आ तक्नशित्रा का 
मिटा दिया सब नाम निशान 


[ ४१ ै 
रुचिकर दर्शनीय है इस 
थल पधर्मराज का एक स्तूप 


२६ 


तत्षेशिला 


[. ६४३ 
उन्हीं भ्रार्य श्राईत बोद्धों की 
गाया के वृत्तान्त महान 
तन्नशिला के जीवन में 
बन चमके गोख हेतु निदान 


। 


वैज्ञानिक खोजों से जो थे 


सारभूत 


पठनीय. विशेष 


उन्हीं नृपों के राज्यों का है 


इसमें 

[. ५४४ 
सिरकप, सिरसुख नगरह्य की 
नींव पड़ी थी जहाँ महान 
उससे ही कुछ दूर बना था 


उुन्दरतर संदेश 
] 


इसका. विद्या-मंदिर-स्थान 


अगशित छात्रों के वास-स्थत्न 
बहुसंड्थक विद्या-आगार 
हस्त-लिखित पस्तक-प्रचय था 
बहु भाषाओं का भाण्डार 


श्ट 


तत्तशिला 


[ £७ ] 
चोद्ध-मूर्तियोँ पडी हुई हैं 
इसके निकट भग्न परिवेश 
विद्या-मंदिर, वास-स्वल्न हैं 
भग्न-श्रवस्था में अवशेप 
तत्शिल्ा के ध्वंस आज ये 
देते गत जीवन संदेश 
भाग्यचक्त की धुरी धरा पर 
रखती अपना स्थान विशेष 
[ (४८ ॥ 
अन्धकार अ्रयत्रा प्रकाश 
सुख विज्ञास अथवा विनाश 
ये भाग्यचक्त के कर दूत 
विधिचऋर घुमाते क्तु कृत 
इनमें करुणा का न भाव 
हेय ग्राह्म का कुछ दुराव 
भॉकी देते हैं उकक आप 
है यही सृष्टि का कल्न कलाप 





३० 


द्वितीय स्तर 


[ १ ] 
आहंतगामी . ऋषभ-स्वामी 
जेन-धर्म मतहरे 


तीर्थंकर थे संष्टि पूज्य 
अयथ सह्विक मतए्रे 
उनके थे दो पुत्र भरत नृप 
तथा बाहुबलि मानी 
कीर्ति-प्रिय, समुदार घमंरत, 
विट्वद्चल विज्ञानी 
0 


भरत अयोध्या के राजा थे 
मुकुट मोलि प्रथ्वी के 


नोट--द्वितीण और तृतीय स्तर की कथा गुजराती के 'त्रिषष्टिशलाका 
पुरषचरित्र' से लो गई है। यह जैन-धर्म का ग्रन्थ है। इसके मतानुसार 
ऋषभ स्वामी के पुत्र बाहुबली तक्षक ने अन्य नाग लोगो से तक्षशिला 


है 
३१ 


तक्षशित्ञा 


मनोनीत सम्पन्न प्रजा के, 
गुरु थे ज्ञान धनी के 

अपर॒ बाहुबलि विदित 

बाहुबल ततन्षशित्रा के स्वामी 

जेन-धर्म के, ज्ञान-कर्म के, 

सत्य. के शभछगामी 
[ 
क्रियापरायण सत्य सुरुचि के 
जनता के थे प्यारे 
पालन करते हुए प्रजा के 
बने श्ाँख के तारे 

नियत वृष्टि से, ज्ञान-दृष्टि से, 

धन-सम्पत्त सभी थे 

सकल कल्ना से, श्री विमला से, 

मन शभ्रविपन्न सभी थे 


छीन कर अपना राज्य स्थापन किया। इनकी अपने बड़े भाई चक्री भ 
से, जो अयोध्या फे राजा थे, परस्पर विरोध होने के कारण लडाई हु 
जिसमें बाहुबली की विजय हुईं। तदनन्तर बाहुबली के पुत्र चन्द्रय 
ने तक्षशिला सें राज्य किया। 


| 


श्र 


द्वितीय स्तर 


286 2] 
संकर वर्ण, कथा चित्रों में, 
थी वक्रोक्ति पढों में 


चिन्ता शात्लन-पाठ में प्रतिदिन 
था मालिन्य हदी में 
था प्रपंच माया मे, 


कृत्सित कुटिल शब्द कोशों में 
प्रजा साक्षर सभी सुखी थी 
निरानन्द दोषों में 
5 5 
थी शनुरक्त प्रजा राजा में, 
नूपति प्रजा साधन में 
था सार्थक भ्रद्धेतवाठ 
अविकल गति से जीवन में 
शोर्य वीर्य की मूर्ति सुभट थे, 
बल क्किम परे थे 
सन्निठ्ठा से युक्त शिष्ट थे, 
रूप राशि रुरे थे 


३३ 


तचशिला 


[ $ | 

सुखद सोध अति सब्जित 

सुरसम नभचुम्बी थे मंदिर 

जिनके कान्तकलश मासित थे 

रवि से छविमय सुन्दर 
विस्तृत थे बाजार चतुर्दिक, 
सुघटिति चोराहे थे 
हाों में विराट सामग्री, 
साधन मन-चाहे थे 
[ ७ ]। 

सर्व कत्तु का केन्द्र इनद्र का 

अपर नगर-सा था वह 

सभी विनोद व्स्तुओ्ों से था, 

साधित स्वर्ग सुखावह 
ऋकरीड़ासर,  उद्यानवाटिका, 
सज्जित रंग महल में 
रस आनंद धार बरसाता 
प्रयह चहल्न-पहल में 


३२७ 


द्वितीय स्तर 


[ एद ।] 
ज्ञान गिरा मुखरित थी 
होती ग्रुख से वटुक जनों में 
शोर्य, वीय॑ की थाक्ृति 
जगती ज्षेत्रिय वीर मर्नों में 


थे सुन्दर शअतिकाय, 
श्रर्य गुण गोर नगर निवासी 
थे नीरोग, कपट छल छूँछे, 
उज्ज्वल मान विलासी 
॥, 7] 

राजाज्ञारत, अनघ, प्रण्यगत, 

छुललित मति अ्रतिदानी 

सस्मित वदन, कान्‍्त कल्न 

आकृति वीर-प्रतिकृति मानी 
कहीं पाप का नाम नहीं था, 
कहीं न भेद वचन में 
कहीं न कूटनीति का परिचय, 
कहीं न ईष्या मन में 


३५ 


तक्षशित्ा 


[ १० ।) 
कहीं न था अभियोग योग ही, ' 
पर-द्रव्य दुख भारी 
समी सम्य थे, धर्मभीरु थे, 
दया-मूर्ति नर-नारी 
इस विधि शासन सुख से 
फ्ले रहते थे पुखासी 
नूपति बाहुवलि यशः- 
सुरभि थी फैली इन्दु-कला-सी 
(0, * 3 - . .॥ 
माणडलीक नृप इधर-उधर के 
लिये भेंट शअाते थे 
तत्शिलाधिपपादपम में, 
शीस क्ुका जाते थे, 
एक दिवस सिंहासन पर 
बैठे थे नृपति सभा में 
निकट सुभट सन्नद्ध वद्ध 
परिकर थे वीर-कला में 


३६ 


हि 
थे श्रति वृद्ध, सिद्ध नव-पथ में 
बेठे सचिव निकट ही 
परामशण॑ देते थे सुब्दर 
निज प्रतिमा से कट ही 


द्वितीय स्तर 


बीच वीच में प्रजा समुन्नति की 


चलती 


चर्चा थो 


बीच बीच में धर्म-कर्म की 


देवों 

[१३ 
देश विदेशों से सारे 
संवाद सुनाते. भाके 
चर विचरण करते लोकों में 
रूप अनूप बनाके 
श्सी 


की श्रर्चा थी 
] 


समय प्रतिहारी ने 


विनती की शीस ऊकछुका कर 


प्रभो, 


धार पर खड़ा 


अयोध्यापति का एक सभाचर 


३७ 


वच्षशित्ा 


[ 


१४ ] 


महामते, वह मूर्तिमान है 


भरत नृपति 


५ 
सब्शा 


आया भरत श्रयोध्यापति का 
मानो शर हो ऐसा 


[ 


जो शभ्राज्ञा हो दयानिषे, 
उससे मैं कह दूँ नाके 
सान्द्रनग-ध्वनि से 
भूषति ने कहा समीप बुलाके 


१४ ।ै 


सादर भीतर ल्ाओ उसको 
देखें क्‍या कहता है 
नदी प्रवाह मार्ग से हटकर 
किधर कहॉ बहता है 


र्नजस्ति सिहासन पर 
बैठे ही हुए नृपति को ' 
सपादमस्तक अभिवादन कर 


देखा परिषद गति को 


३८ 


ह्वितीय स्तर 


[७ कि | 
तडित समान, चंड तेजस्वी, 
र्नजविति नृूप देखा 
मानो रविमएडल से उतरी 
द्वय किरण की रेखा 
गुणिजन संकुल्न नाग राज कुल 
कलित . बाहुबलि. थेंठे 
न्याय-नीति में, ज्ञान-गीति में 
हो सदेह मत्त॒पेंठे 
[ १७ । 
नागराज से भूषित मलयाचल 
सम नूप शोभित थे 
चमरी म्ग सेवित हिम नग से 
वाराइना विहित थे 
तब सुवेग से तलशिला- 
धिप ने पूछा आदर पे, 
कहो श्योध्याधिप सकुशल हें 
उच्छचल वल्ष प्तागर से 


३९ 


वत्तशिला 


है | 
कामादिक पट श॒त्र विनेता 
छे खंडों के स्वामी 
है सानन्‍्द सुखी सुवेग क्‍या 
वे देशान्तयामी 
अरि हर कादम्बिनी करी के 
निकर कुशल से तो हैं 
वायु-वेग से, विद्युत्‌-गति से 
त्वरित तुरय मन मोहें 
[ १६ ] 
प्राण निछावर करनेवाली 
प्रभा निरामय भी है? 
है परिवार सुखी भूपति का 
क्या निर्विन्च प्मी है ? 
इस प्रकार वृषभात्मणम बलि 
ने घन गम्भीर गिरा से 
पूछी कुशल प्मी की चर से 
नय की परंपरा पे 


५० 


ह्वितीय स्तर 
[ २० |] 
निरावेग होकर सुवेग ने 
सांजलि शीस कह्ुका कर 


उत्तर देंते हुए कहा थें, 
हे विज्ञान-निशाकर ! 


हैं सकुशल प्तत्राट्‌ भरत 
परिवार सहित तब भाई 


विधि भी वाम नहीं हो सकता 
रहता है अनुयायी 
[ २१ ] 


है किपती . सामर्थ्य 

अयोध्यापति की अकुशल चाहे 

प्रजा, देश, हंस्‍्ती, तुरंग 

सेना सानन्‍द सदा है 
हैं घट खण्ड अधीश्वर हे न, 
उनसे कोन बड़ा है 
सारे भूप्रदेश के नायक 
सम्मुख कोन अडा है 


४१ 


तक्षशित्ा 
[६ जे ८। 
नृपति सदा अबविरुद्ध बुद्धि से 
जिसका सेवन. करते 
पादपझ्म की रज+सुरभि से 
पाप ताप निज हें 
कुणिठत कंठ, संकुचित आकृति 
नृपति देख रुख निसका 
हर्ष विषाद भावना भरते 
लोचन-फल मुख जिसका 
[0 2] 
महाभिषेक निरख जिसका 
सुर॒ इन्द्रादिक ललचाते 
घन्‍्य मही पर भरत भूष हें 
मृक्तकं3 से गाते 
किन्तु आपका वहाँ न आना 
महाराज ने जाना 
उदासीन हो बेठे नुफ्मणि 
दुःख. उन्होंने... माना 


४२ 


[२४ 
यथासमय भारत भूत को 
किया हृस्तगत . शभपने 
बने. चक्रवर्ती, वशवर्ती 
लगे. पमुद्धता कंपने 


नृपतिवर्ग 


हि 
सेट 


द्वितीय स्तर 


। 


हक 


ने ययाशक्ति ठे 


उन्हें शिर नाया 


महामना सम्राट्‌ भरत ने 


आदर 

[ २५ 
वज्ञ समान कठोर आप ही 
केवल निकट न आये 
आतृभाव की रक्ा करते 
कोई भें८ न लाये 


दे अपनाया 


। 


है श्रत्यनत अवज्ञा यह नृप 
दर्प न यह जच्छा है 
आदरणीय बर्डों का आदर 


करना 


४३ 


शस्त्रच्डा है 


तक्षशिला 


[ २६ | 
यह आझविनय महाराज सहेगे 
यद्यपि शअनुन॒ समझा के 
किन्तु पिशुन उकप्ता ही देंगे 
उद्धत तुम्हें निरख के 
अतः हमारे साथ चत्तो 
है नृूप बनकर अचु॒गामी 
भाई बढ़े क्षमा कर देंगे, 
महारानब हित. कामी 
[ २७ ] 
महाराज से भूल न यद्यपि 
हुई छुम्हार हित में 
गुरुमन सादर वन्य सदा यह 
सोचो चलो सुपथ में 
सूर्योदय से तमो नाश सम 
कर्णजप बिनसेंगे 
अन्य नृपतिगण आदर ढेंगे 
खल. निरुपाय.. खस्तेंगे 


४४ 


तच्शिला 


[ ३० ] 
तब सुबाहुबल धर्षित भृतल 
भरत-अनुन॒ यों बोले 
प्रत्यज्र सुस्पष्ट,. तकमय 
भाक-पूर्ण, रस-घोले ' 
धन्य दूत, तव वाबदूकता 
प्रोह स्वार्थ साधन में 
व्याज-स्तुति में, वक्र उक्ति में, 
स्वामी हितचिन्तन में 
[ ३१ ] 
निःसन्देह सुसेव्य पिता-सम 
भाई प्ज्य हमारे 
हैं वेभव सम्पन्न, यशस्वी 
राजा हितू तुम्हारे 
हु हम छोटे प्रदेश के शासक 
अल्प विभवाले हैं 
अति सामान्य निडर सीधे से 
दुर्बल दलवाले हैं 


४६ 


ह्वितीय स्तर 


[ ३२ ] 
तजा उन्हें कदाचित हमको 
देखे से शभ्रा नाती 


कली लिए मिलने में उनसे 

हमें सकुच थी श्राती 
रहे व्यस्त चिरकाल युद्ध में 
पर-राजनव हरणु में 
यही चाहते भूपति हैं श्रव 
हम भी चले शरण में 


[ ३३ ] 

एक यहीं कारण सुवेग है 

एके भेजने का भी 

आतृभाव की रक्षा के हित 

यदि जाना होता भी 
तदपि लोमवश  निःसंशय 
ही, राज्य दवा लेने को 
कुटिल नीति का प्रयोग करते, 
निष्कंक होने को 


४७ 


तत्षशिला 


[ ३४ । 

इतर राज्यों का भाई ने 

तो सर्वस्व॒ हरा है 

मुझसे भी फिर कस मान 

उनका प्रेम खरा है 
यही हेतु है तुम जेसे 
मायावी दूत. पठाये 
किन्तु वास्तविक बात नहीं 
छिपतो है कभी छिपाये 


[ ३४ ]) 

इतर नरेशों के समान ही 

राज्य न जा है सोपा 

वन्न॒ समान कठिनता का 

अपराध अमिट.भारोपा 
वे सुकुमार मब्जु रम्जित 
रुचि, कोमल कुसुम-सरीखे 
किन्तु. कूट कोख्ल्यि-शास 
के हैं रहस्य सब सीखे 


४8८ 


हिंतीय स्तर 


[ ४६ ॥) 
गुरुनन के प्रति समधिक 
श्रद्धा शुद्धाचरण सही है 
यदि. गुरु. गोखमय 
सन्‍्मन हैं श्रद्धा सत्य वही है 
पत्रचातिनी जननी के 
जन नीके कृत्य न कहते 
अवनी के अब नीके 
नृप के कुबचन अत्य न सहते 
[ ३७ ] 
विषमय अम्रत भी गर्हित है 
हिंत यदि अहित भरा हो 
हेय रोग... कीयशुमयी 
यदि र_्न-प्रसू धरा हो 
क्या अपहरण नाश था 
हमने किया अश्व, नगरों का 
या उन्नति-पष.. चहते 
हमने विप्च डालकर रोका 


४५ 


तक्तशिला 


[ रे८ 
इसमें क्या अविनय उठ बैठा 
जो नुप रान तुम्हारे 
पिशुनों से भड़काये 
जाकर शत्रु बनेंगे भारे 


। 


है झुवेग हम अपने ही में 
श्रति सन्तुष्ट छुखी हैं 
है खण्डों के स्वामी तेरे 
अरब भी नृपति दुखी हैं 


[ ३६ 


अन्तयोमी क्पभ- 
स्वामी ही हैं पिता हमारे 
केवल यही बीच 
दोनों में है सम्बन्ध हमारे 


। 


मेरे वहाँ चले जाने से 


यश 


क्या बह जावेगा 


विधु का मान निहोरा रवि 
क्या कुसमय चढ़ जावेगा ! 


(6 


ह्वितीय स्तर 


। 
भ्रातुभाव की रक्षा करते हूँ 
यदि श्राज्ञा. कारी 
तो भी सभी मुझे मानेंगे 
नृपति अनुग्रहधारी 


में हूँ उनका निर्मय भ्राता 
यह सम्बन्ध भत्ता है 
अनुचित उचित अपेक्षा 
कृत है निर्शंय कठिन कला है 
[ ४१ ] 

राजनीति कृत भेद रूप से 

हम दोनों ही सम हैं 

वे स्वामी मे अनुचर यह तो 

दाम्भिक नीति विपम है 
यदि में वज्न समान परुष 
हूँ, यह स्वभाव यदि मेरा 
तो अभेद्य अविनिय रहूँगा 
व्यर्थ क्विद घनेरा 


५१ 


तच्षशिला 


8२: .] 
भरत सेन्‍्य सागर में हे चर, 
नृपति अन्य यदि डूबे 
तो में हूँ बड़वाग्नि छुब्घ हैं 
जिससे सत्॒ मनसूे 
ले जागो सन्देश हमारा 
यही सुनाग्रो जाके 
मम भुजदणड शुणड कण्डूयन 
मेटो उन्हें बुला के 
[ ४३ ] 
प्तावलेप, सुनि गूढ, अतर्कित 
व्यंग्य, मर्म वेधी-्सा 
उत्तर सुन चर ने उत्तर दिशि 
लखी . प्रचण्ड विभीषा 
चित्रक से विभीषिका कृति थुत 
अयुत यद्धजित भडके 
क्लच. विचुम्बित शस् 
मनमना उठे वीर-भ्रम फड़के 


ण्र 
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[. ४४ 
रक्ताद्धित उद्दीप्त नेत्र पुट 
भ्रुकुटि. कुट्लिता. लीनहे 
स्फुरिताधर क्स्फू्ति प्रचुरतर 


] 


द्वितीय स्तर 


महाकाय मद 


[ 


भीने 

सत्वर खरतर शर तरकस से 
खर॒ खर करते ममके 
अति चंचल कुणडल, भ्रत्युद्धत 
वल, वीर बाहुबल चमके 


४४ । 


खडा झुवेग वेग क्स्पन्दित 
अस्थिर मन मुरका के 
हुआ किए. नितानन्‍्त 
सशकित मस्तक चला कुका के 


साहस हीन सभी कुछ 
खोकर मानो लोट रहा था 
कीति, विभूति अरयोध्यापति 
की खोई शोध रहा था 


५३ 


तत्शिता 


[. ४६ 
न था वेग उद्लेग था एक ही 
न आनन्द था शोक उद्रेक ही 
न चांचल्य था चाल में अश्व की 
न प्रावल्य था दूत में दृश्य ही 

[. ४७ 


। 


। 


[ 


ठला दर्प दम्भी प्रभा-हीन-सा 

चला जा रहा दूत था दीन-सा 

यथा नाग वेचेन मणि हीन-सा 

निकाली हुई ताल से मीन-सा 
श्८ष )] 


श्रधित्तिप्त दारिद्रय के रोग से 
पय-श्रष्ट हो नयों यती योग से 
निरालम्व-सा हीन उद्योग से 
निराशा ग्रप्ता हीन संभोग से 

. ४8. 


) 


यही सोचता जा रहा पन्‍्य में 
अयाध्या प्रदेशाउड्गया शन्त में 


ण्ट 


द्वितीय स्तर 


यया नीति दूतेश हो के खड़ा 
जडीभूत-सा दीन त्ज्जा गढ़ा 
[ ४० । 

कहो सुवेग हमारे छोटे 

भाई ज्ञेम कुशत् से 

है वह वीर वृत्ति, उद्धत बल 

नृपति बाहुबल कल से 
उत्तर देने लगा प्रणत वह 
अचुगत चर हित चारी 
सकुशल, लुलित कमल दल 
लोचन, भूप विनोद विहारी 


0 .] 
आप समान चणड तेजस्वी 
अशकुन उन्हें कहाँ है 
तिमिर भला कैसे रह सकता 
रश्मि-यमणि जहाँ है 
भाई समझ आतृभावों पर 
उन्हें उचित उकसाया 


ण्ण 


तक्षशिला 


[ 


कट्वोपध॒ देकर. तदनन्तर 
दुःस-ग्राम दिखाया 


५२ ) 


रुद्ध सर्प सम असद्रर्प से 


नय से कोढ़ा 


करके 


सन्निपात रोगी सम ऋनृप ने 
कहना श्रवण. न करके 


[ 


महामते, उद्दएड श्रशंकित 
नूप ने भीति न मानी 
घन गम्भीर गिरा गर्जन से 
अपनी कीति वबखानी 


५३ ) 


साम, दाम अरु ढंड नीतियों 
निष्फल हुई वहां थी 
बल-वैमव साम्राज्य सु गोरव 
निष्फल सब महिमा थी 


देव, वाग्मिता बाहुबली की 


श्दूभुत 


५६ 


ग्रोजमयी थी 


द्वितीय स्तर 


सुन्दर, सालंकारिक, रस थरुत, 


गर्मित 

[ ४४ 

यही देव संदेश में ला रहा 
दुराराध्य दुदम्य भाई जहाँ 
प्रचंडांशु से वीर वे भूप हैं 
श्रति-हुब्ध पाथोधि के रूप हैं 


अर्थयी थी 
] 


[ 


४४ । 
उन्हें साधना दुःख आराधना 
उन्हें बॉवना सिंह को साधना 
दुराराध्य हैं दुःख से साध्य हैं 
महाभाग संग्राम संसाध्य है 


[ ६४६ 
छुन उद्दंड समुद्धत नृप की 
पतत-ज्ञार सी वाणी 
विस्मय, कोप, व्या भावों में 
भरत वृत्ति उरकानी 


9 


। 


तक्षशित्ना , 


[ 


दुर्विनीत भ्राता पर करते 
हुए गव॑ नृप बोले 
सुर, असुरों में, नर नाएं में 
वीर बाहुबल भोले 


४७ ] 


भाई ही है फल्ततः मेरा 
गोरव मुझे बढ़ा है 
है भ्रति शुद्ध हृदय, सज्जन हैं, 


यदपि स्वभाव कड़ा है 


तृण समान था तुच्छ जगत 
इसकी तो बचपन ही से 
ओद्धय लख पिता मानते 
वीर इसे मन ही से 


[ £४८ । 


दया द्रवित लख महाराज को 
मुग्ध शान्ति सागर में 
सेनापति सुषेण खीजे ज्यों 
अल्च-ज्तत संगर में 


ण्ट 


ह्वितोय स्तर 


दयानिधे, समुचित नर गण 
पर दया ठीक है करना 
पथ्वीपति का काम प्रजा का 
पालन-पोषण करना 
[ £४£६ ।ै 

किन्तु कृपाकण ऋर सर्प पर 

वरसाना अनुचित है 

हिल्ल जन्तु को बढने देना 

नहीं कभी समुचित है 
विपर दाँतों के बिना उखाड़े 
सर्प-दर्प कब क्व्ता 
राज्य-दंड के बिना नीच खल 
खलता से कब हट्ता 


[ ६० ] 
हे सम्राट , अखंड भूमि पर 
विनय-घ्वजा उड़ाई 


विश्वविजयिनी शक्ति आपकी 
कीति. सुगन्ध॒ सुहाई 


ण्‌९ 


तक्तशित्ना 


[ 


एक असत्यावरण सती का 
है कलंक जगती का 
जगविजयी की एक पराजय 
अमिट कलंक मही का 


0 24 


उद्धत को श्रीहत करना, 
श्रीतत को उन्नति देना 
पालन करना प्रजा सुहित से 
नीति नृपति की सेना 


[ 


भ्रात्‌ रूप श्रि बढ़ने देना 
प्रभो, विशुद्ध नहीं है 
क्षमा शत्रुओं पर करना 
क्या नीति-विरुद्ध नहीं है ? 


६१२ । 


करते हुए समर्थन मन्त्री 


सेनापति विजयी. का 
बोले कृपानाथ, सेनापति 
वचन सुसम्मत नीका 


६० 


[ 


द्वितोय स्तर 


है भ्त्यन्त अवज्ञा भूपति, 
बढ़ने न दें प्रथा को 
अपराधी को दंड न देना 
उचित नहीं राना को 


43 


अनुज सममक यदि ८ंड न देंगे 


कर्तंव्य-च्युत 


होंगे 


भीरु कहेगा जगत जगन्मणि, 


उपहासास्पद 


[ 


होंगे 

विश्रुत कीर्ति सुषेण वाहु- 
सागर में मजन करके 
किप्त अर्यिध्तु ने कुंचित 
मेचक् केश किये सज करके 


६४ ] 


फेब इतान्त ने उसे प्रुकारा 
नहीं अ्रकाड कडक कर 
छुकृत कलाओं ने कन उसको 
छोडा नहीं मिडक कर 


६१ 


तक्तशित्ा 


इ प्रकार मन्त्री ने 
आदर-पूर्वक यही विनय की 
युद्ध-घ्वनि ही शुद्ध मन्त्रणा 
है श्रविरुद्ध विनय की 


[ ६४ ] 
महाराज ने हुंकृति द्वारा 
साम्मत्य दिखलाया 


जयएपहा ने किप्तसे क्या कुछ 

कार्य न कटु कखाया ? 
स्वीकृति पा शन्रुब्नय 
विजयी सेनापति भुन फडकी 
बिजली जेसी स्फू्तिमयी 
सेना उन्मादिनि कड़की 


[ ६६ ] 


महाराज को मर्म पीडा हुई 
हुआ नष्ट श्रातृत्व त्रीढ़ा हुई 
कहा भाज सन्नद्ध हो युद्ध को 
रण-ध्वान दो शत्रु उद्बुद्ध को 


हर 


तत्नशित्ा 


सात्तिक नद में तमोगुणों की 
धारा वृत्ति वही है 
कपठ, ईर्ष्या, मद, माया का 
पलड़ा हुका रहा है 
मदुता में पारुष्य, कुछम को 
कणटक घेर रहा है 
(व 
धर्म पाप परिमूत, सम्यता 
आडम्बब जननी है 
लाब्छन-सहित सुधाधर है, 
बॉसों में अग्नि बनी है 
काश्चन में काठिन्य, गुणी में 
दारिद वसा हुआ है 
सत्यों में कदृक्ति, संयम में 
साधन फंसा हुआथा है 
[ ४ )] 
है संयोग वियोग विमिश्रित, 
माधव ग्रीष्मान्तक्तक है 


६४ 


तृतीय स्तर 


जीवन मृत्यु मुखापेज्ञी है 
सुख्त॒ सब दुःखान्तक है 
राजनीतियों के पर्दों में 
अन्तिम नाश गेसा है 
तृष्णा का विकास भरमा कर 
नर को कब न हंसा है 
[400 .] 
नीच कामना पर्ति ले रही 
कतेव्यालम्बन हे 
पापथ्याथप जाल फैला कर 
फिता जग कानन है 
मिथ्या मिश्रित सढाभास के 
पदों में ही दुख है 
स्वच्छ भावना हृदयों मे हो 
यटि तो दुख भी सुख है 
 आ। 
फलतः उस निरीह भाई पर 
भरत संदल चढ आया 


६५ 


तक्षुशिला 


तिमिराच्ठन्न सृर्य को करके 
भूमंडल दहलाया 
अगशित सेना में अनयथक 
बल साहस उमेंड रहा था 
मानों हो उद्बुद्ध वीर-सस- 
सागर उभर रहा था 
[ ७ ] 
शक्ति, परशु, तोमर, भालों से 
शर से सेन्‍्य सजी थीं 
कहीं भ्ुशुण्डी, दण्ड, शतप्नी 
शकटावली सजी थी 
संख्यातीत नाग अश्वों पर 
विंकट वीरता वाले 
धारे सायक तीक्षण गरल मय 
नायक थे मतवाले 


ह | 
मत्त मदोत्कट विकट नाग पर 
भरत भूष बेंठे थे 


६६ 


तृतीय स्तर 


हृदय-द्रावक, रद्रशक्ति धर, 
देह घरे ऐठे थे 
सच्तवाग्मणी तठनु सेनानी 
शूर सपण वली थ 
कम्पित भूतत, . कितित 
अरिदल, ह्षित चित्तहती थ 
5 80 
मंका मदंजन, शत्रु प्रभंभन 
तुंग तरंग चलते 
निजपक्ञानंदन, शतन्रुनिकंडन, 
स्यन्दनः मन्द न चलते 
नाडिन्धम निधोर्षो से नभ 
मण्डल मण्डित कर के 
घूसर धूलि घरा से धवलिद 
प्न्‍्घर मे रम भर के 
हा 5] 
भरिदल धर्षिणि, रण-पहर्पिणि, 
सना मंद माती सी 


६७ 


तक्षशित्ञा 


तत्ञशिला के निकट चली, 

पहुँची सत्र तडिता सी 
यथा समय संवाद मिला 
नूप को उनके आने का 
स्वरार्थो का संग्राम छिड़ा 
पृथ्वीपपी अपनाने का 


[ ६ ॥। 
भाई का भाई से रण था 
सवा साधना धन था 
ऐश्य के दो दासछों में 
जय का छुँछापन था 
हइृश्य कहाँ भूला यह भारत 
भरत राम जीवन का 
आत्म-समर्पण्क भाई पर 
करना जिनका सद्धन था 
: कई] 
त्याग जहाँ उन्नति था, अवनति 
आत्म विभूति प्रवर्धन 


द्ट 


तृतीय स्तर 


रोग वासना, जहाँ रूप विष, 
काम कला कुत्सित मन, 
जीवन जहा परोपकार था, 
मृत्यु. प्रजा-हित हानी 
धन देने के लिये, पराक्रम 
दीन-त्राणु निप्तानी 
१६३: 
रण-मेरी ने मैख स्वर से, 
बीरों ने हुंकइृति से 
अश्वों ने हिनहिना, गो ने 
निज शुण्डाकृति गति से 
शत्रों. ने भन-कन कर 
खरतर अर्तरों ने नभ छूकर 
व्या शतप्ती ने गर्मन कर 
भरत भूष को उत्तर 
[ १४ । 
सेनाएँ बह चलीं उदधि-सी 
विजय तरंग. लेती 


६५ 


तक्तशित्ना 


उद्धर, विकेट वीर रस 
उत्कट, साहस तरु को सेती 
अश्व॒पंक्तियाँ, गजालियोँ 
अथरथ पर सेना चलतो 
भरत सेन्‍्य सागर शोषण को 
बडवानल-सी जलती 
[ १४ ] 
विजय-श्री की ललित ब्ालसा में 
उन्मत्त छुभट थे 
त्ञात्र-धर्म॑ पालन चिन्ता में 
हुआ प्रात जय रखते 
कवच विचुम्बित शत्र साधना 
में अति लिप्त सभी 
युद्धीर्थ से मोक्ष-प्राप्त 
तत्प. हुए सभी 
[ १६ । 
रणोन्‍्माद मंद पिये हुए 
सेनाएँ बढ कर थाई 


अर! 7 ७7 


हि 


तृतीय स्तर 


कालान्तक सम मिंथः शत्रु पर 
हौडाई 


कोप-दष्टि 
निर्धोषों से नम कम्पित कर 


तडिता. से. चमकाते 
घ्ग्रस्क्न शस्त्र सनक हुए 
यम-दाएड॒ प्रचणड .ढिलाते 
3 औः ॥| 

वञ्ञ-दएड से नग स्फोट्प्ती 

चण्ड-ध्वनि. होती थी 

उद्धत उदधि तुंग बीची सी 


विभीषिका.. होती 
काल दएड कल्पान्तक करने 


को. बढता-सा. सती 
तडित लास्य-सा विकेट रुढ्ग की 
अदव्हास छूने. पाता 
आए... 
प्रलय-काल ही लख श्रकाल में 
झमर उठे. घबरा के 
छर्‌ 


तत्षशिला 


जय जय-युक्त नीति-मय 
बोले वचन भरत से आके 


है नरदेव, देवषति सम ही 


आप. महाराना हैं 
कोई नहीं प्रति-स्पर्द्धी है 
सभी विनीत प्रजा हैं 
| ६ | 
महामते, क्‍यों रण ठाना है 
भाई से भूपषति ने 
यह अदृरदर्शिता अनुभव 
शून्य इत्य. मति हीने 
विश्वविजय करने पर भी 
क्या रण की चाह बनी है ? 
इन्द्रिय वृद्ध, वृद्ध सम समपिक 
वृत्ति विज्लास सनी है 
[ २० ] 
आतू युद्ध है दो हाथों का 
प्रिय: प्रपीडन-सा ही 


ज्र्‌ 


तृतीय स्तर 


विजय-श्री की अधिगति में 
सन्‍्तोष अभाव नशाही 
ज्यों उन्मादी गन गणएड-स्थ्न 
घिसता वृक्ष विकट से 
तव भजन भी गन गणड 
करण्डु पम चाहें अरि उद्धट से 
. %९ -.॥ 
किन्तु विनाश जीव का होगा 
यह न विचार रहा है 
आ्रमिष-भोजी सम हिंसा का 
कर प्रवाह बहा है 
चन्द्र विम्ब॒ से अग्निवृष्टि 
ज्यों सम्भव नहीं कभी है 
उसी तरह तेरा यह भूपति, 
पंगर्युक्त नहीं है 
(0 5] 
यती संग सम थुक्त तुम्हारा 
रए से उपरत होना 


जद 


तक्षशित्ञा 


बीनम न राम भूमि पर 
भूपति, श्रातृ-द्रोह का बोना 
कारणु-जन्य कार्य सम भ्राता 
हय्ते लोट.. पढ़ेगा 
विश्व-क्षय में कभी न तुमसे 
है नृप, वह अकड़ेगा 
[ २३ |] 
सुख से लोट चलो हे भूमिप, 
दल बल सब ले जाशओो 
नाश-नीति से पालन सुन्दर 
जग को यह दिखलाओ 
प्रत्युत्त देने में तत्पर 
अपराजितबल, बोले 
युक्ति-युक्त हैं वचन तुम्हारे 
सत्य. सुरुचि के थोले 
[ २४ । 
कोई नहीं प्रतिस्पर्द्धी है 
यद्यपि. ठीक कहा हैं 


७५० 


तक्षशिला 


दन्द् युद्ध ही करो परस्पर 

विनय-चिह्ठच यह जानो 
इसी बात का निश्चय 
हम तब श्राता से कर देंगे 
तत्पर उन्हें इसी पर करके 
वचन-बद्ध कर लेंगे 

| ७ | 

यह कह केव बाहु-बल्ि 

सम्मुख पहुँचे सत्र जाके 

बैठे श्रत्यातत हो नृप से 

सारी कथा सुना के 
रण-परिणाम दिखा कर 
नूप से कहा युद्ध मत रचना 
जगत नाश के कारण 
बन मत द्रोह-ताप से तचना 


[ शक | 
यदि अनिवाय कार्य यह 
रण हो, #न्द्र युद्ध सन्दर है 

७६ 


तृतीय स्तर 


पोरुंपमयी परीक्षा का 
यह अच्ुुपम एक मुक्र है 
शिष्ट-छिए सरस भाषा में 
नृूप. ने उत्त केते 
रण-चातुर्य-शोर्य-सोरस से 
सज्जित कट. लेते 
8. | 
कहा अधृष्य शिष्य हूँ 
गुरु का, सेवक सखा प्रजा का 
गोखशाली का गौख हूँ 
मित्र सदाशयता का 
इन्द्द युद्ध भी मके मान्य 
सामान्य युद्ध को तन कर 
नहीं मुझे इच्छा है 
केवल भाई आये सम कर 
[ ३० ] 
विनय, नीति, मति, शुद्ध 
न्‍्याय से किचित भी न टूँगा 


धछ 


तत्तशिला 


जेपी इच्छा हो भाई की 
में भी वही कहूँगा 
हो कल्याण चले यह 
कह छुर निकट भरत के श्राये 
इन्द्र युद्ध के लिये 
समुद्यत हैं ये वाक्य सुनाये 
[ ३१ |] 
तक्तशिन्ञाधिप ने प्रतिहारी 
की फिर #घर बुला के 
नर संहार रण यह 
अनुचित कह सब से समझा के 
भरत ओर मैं ने प्रतिहारी 
दु्ू युद्ध. सोचा है 
मचुजनाश से यही भला है 
जो यह कार्य रचा है 
० करे | 
सिर धर राजाज्ञा प्रतिहारी 
कहने लगा घस्वदल से 


८ 


तृतीय रतर 


युद्ध न होगा सम्प्रति सैनिक 
गण अपना अरि दल से 


जन विनाश से घवरा कर 
देवों ने विनती की है 
द्न्द्न युद्ध जय दो राजों की 
सालिक विजय-श्री है 
[ ३३ ] 
एक विशाल अखाड़े में 
चक्री का बाहुबली का 
मल युद्ध होगा, तब देगी 
विनय-पताका टीका 
वन्न-प्वनि-सी शुष्के गिरा 
सुन सेना शोक मलीना 
पंकन वृन्द तुपार पात-सी 
हुई दुखी अ्रति ठीना 
[ ३४ | 
सम्मुख भोज्य पढार्थ छीन- 
सा लिया गया हो ऐसे 


७९ 


तक्तशित़ा 


गोदी से ही छीन लिया हो 


शिशु माता का जेसे 
ऋर निराशा ने तोड़ा 
सब विल्ल उन विकट भर्टों का 
विधि ने बढ़तो शआशा को 
दे झोंका मानो टोका 

[ ३४ ] 

सारे ही अरमान पिराने 

मन प्रसून मरमाने 

ठेता हो रह रह मानों 

दुर्भाग्य पराने.. ताने 
व्यय हो गई शज्नर-चातुरी 
हुआ. अनर्थ घनेरा 


॥ 


सब दुःखों ने आ घेरा 


श्६ ] 


साहस सहमाया, बल मूला, 


विक्रम 


वक्र-कमन्सा 


८८० 


श्रोज उसासे भरता, विश्रम 

बहक गया. दिग्श्रम-सा 
उधर बनाया भाषा एक 
अति सुन्दर रम्य अखाड़ा 
दर्श पीठ. चतुर्दिक 
श्रागे भेरी, पव्ह, नगाडा 


[ ३७ ] 
गलितगएड गन स्व पीठ पर 
वेठ भरत नूप आये 


प्वजा उड़ाकर सिहनाद-सा 

करते. रक्षक धाये 
इसी तरह रणू-दत्त जितीपति 
ततशिज्ञा. ने आकर 
इन्द्द युद्ध के लिये समुत्युक 
देखे खड़े सभी नर 

[ ८ ) 
उचित युद्ध परिधान पहिन 
दोनों ने हाथ मिलाया 


८१ 


तक्षशत्ा 


विज़प-कामना' ने दोनों में 
साहस, ओज बढ़ाया 
ताल ठोक भूखणड केंपाते 
गुरुतर गदा चलाते 
श्राधातों का उत्तर देते 
द्ग्गिन मत्त  डुब्ाते 
[ ३६ ] 
हुईं युद्ध की वृष्टिगसी गर्जना 
महाताल-सी ताल की त्जना 
किया वच्न निर्धाष यों तत्ष ने 
नग-एफोट जाना प्रजापक्ष ने 
[ ४० ॥ 
पूर्ण मरष्टि.. आघात 
परस्पर नूप थे करते 
धूलि भरे, रण रंग 
मत्त, रणभूमि विचरते 
गेंद समान उछाल 
विशाल्॒भुजा में परते 


तृतीय स्तर 


रण का रूद्ध॒ प्रकार 

बा भीषणता भरते 
आकर्षण, उत्ल्ेप का 
घषंण शक्ति विल्लास था 
उत्सपंण उत्फाल का 
भीषण भाव विकास था 
[! “8९. | 

कम क्रम से विक्रम भर 

नरप्ति ताक भॉक कर 

अटूट-ध्वनि कर फर्िति भपयते 

रण-मद से भर 

दुर्दभमीय.. दुराशा-जय से 


निर्भ बह कर 
ढठाव पेच कर एक दूसरे 
से मिड भिड कर 


इन्द्र युद्ध में मग्न थे 
भरत वाहुबलि भूमि-घर 
भरत हुए वित्रस्त से 
व्यस्त हो गिरे भूमि पर 


८३ 


तक्षशिल्ा 


[ ४२ ] 
हाहाकार हुआ सेना में 
भरत नृपति की अ्ति ही 
विधि गति को लखने में सुचतुर 
देखी विधि की गति ही 
भूषट खण्ड विजय वारिधि में 
जिसके अरि दल डूबे 
खर शर दण्ड सुमशिडित भ्ररि 
सिर कटे, शत्रु सब ऊते 
| हरे . !] 
जिसकी चारु चरण रज 
राजित विजित महीपति सारे 
सदा देश पालन करने को 
सविकल खड़े. बिचारे 
अभ्रभंगी पर मस्तक ऊुकते 
सिंहासन थे. हिलते 
क्रोध वहि में नरसपति 
जिसकी थे पतंग से जलते 


८४ 


[. ४४ 
ओद्धत्य के चुन्ध उद॒धि को 
जिसने कट मय डाला 


जिसने अरि बधु अश्र-नदी में 
मजन किया. निरात्रा 
सुरपति 


तृतीय स्तर 


जिसके . शोर्य 


वीय पर असुर्रो को धमकाते 
विक्रम की विमूति पा 
जिसकी मित्र विनोद मनाते 


[ ४४ ॥ 
आ्राज वही नृप इन्द्र युद्ध में 
मूछापन्न पड़ा है 


गव॑न खर्व हुआ हो 
जिसका ऐसा कोन बड़ा है ? 


मूलछित निरव भरत भाई 
को बाहुबली घवराये 
आतृभाव से श्ाष्ठुत हो 
निन दोष समक सकुचाये 


८५ 


तक्षशित्ा 


[ ४६ । 
विस्वृत हुईं विजय की 
इच्छा वंश ख़त गरमाया 
मोती से आँसू आ मकलके 
श्रातु-प्रेम अँकुराया 
हाथ, कहों विपरस घोला 
इस कु की परूपरा में 
यौवन, राज्य विजय की 
रूछा हैं ये पाप धरा में 
[ ४७ ।) 
जग-विश्रत... ऋषभ-स्व्रामी 
का में कुपुत्र कुलतापी 
आ्रातु हनन को हुआ व्यप्न हा 
शत्युत्कूट.. नशा, पी 
यत्न-जन्य उपचारों द्वारा 
मू्छा से वे जागे 
विहल-छदय निरख अाता 
को स्वयं प्रेम से पाग 


८६ 


[ ४८ 
गा भुजा से आलिगन कर 
अपनी. निनन्‍्दा करके 
तज्ञा खेद विनय रस साने 
स्नेह-सधा से भर के 


तृतीय स्तर 


] 


अश्नु विन्दु से चरण कमल धो 


बाहुबली 


यो बोले 


आन्ति हुई मम दूर ज्ञान ने 
चततु-पटल॒ हैं खोले 


[.. 8४६ 
सब कुछ सोंप भरत भूपति को 
लिया विराग सभी से 
निल्ह, निर्मम, निर्मय हो 
सब्र त्यागा जग निज जी से 


) 


समाघिस्थ हो सत्पय देखा 
पर्रह्म पद पाया 
जीवन भूति ज्वलन्त निरख 


३ 


सब जग ने शांस झ्ाकाया 


८ 


तक्तशित्ञा 


[ ४० | 
उधर भरत ने चन्द्रयशा को 
तन्नशिलाधिप माना 
बाहुबली सम छझुचिर पुत्र ने 
राज्य किया नय साना 
तज्शित्ञषा ने चन्द्रयशा का 
देखा विभव श्नूठा 
प्रजा पालते हुए न जिससे 
कभी रमा-र्ख छठा 
| ६8 | 
वही विभूति कीति ल्तिका भी 
वेसी हरी भरी थी: 
राज्य-श्री न न्याय से विचली 
अरि से भी न डरी थी 
तकशिला की भग्न झम्वति में 
वैभव की वे घडियाँ 
टूटे तारों की सी मिलती 
पढ़ी हुई गुल् मडियाँ 


८८ 


हे 
चतुथ स्तर 


[ १ ] 

इस भाँति भारतवर्ष के 

उस रम्य भूतल पर सदा 

विज्ञान की श्राचार की 

वर धर्म की शुम सम्पदा 
फैली प्रदेशों में फली 
फली समुन्नति पा गई 
सत्पव दिखा कर देश को 
हृह श्रव्ल कीति जमा गई 
।._ ३३३७*,] 

चक्र फिर बदला सुर्खा का 

दुःख में परिणत हुआ 


८९ 


तक्तशिला 


ग्रीक वासी आम्बि नूप था 


राज्य 


रतारत 


हुआ 
फिर अ्धर्मी' की धरा पर 
पाप रज शथोधी चर्दी 
स्वार्थ मद की प्रेरणा से 
शतन्नता ब्याधी चढ़ी 
0) ॥ 


उसने डुबोया नाम गोतम 


की दया 


का 


विश्वविद्यालय 
विष्वस्त सत्साहित्य. का 


सत्य का 


हुआ 


काया पत्रन्‍्सी हो गई 
विद्रेप ने घर कर लिया 
आतंक में गोख रहा, 
विनय-झहा ने घर किया 


९ सिकनवर के भारत काक्रमणण के समय आम्वि तक्षशिल्ला का 


राजा था। 


९० 


[ ४ ।) 

जय-लालसा में भ्राम्बि नुप की 

राज्य सीमाएँ बरी 

अपने पढोसी नरेशों की 

विनय को सेना चढ़ी 
उस समय पार्वत्य राज्यों 
की विजय करते हुए 
पोरुष" श्रध्रिप पर किया 
धावा हृदय से डरते हुए 
[ £४ ]] 

चाहता था श्रम्बि यह 

पोरष वशी होकर रहे 

साम्राज्य व्लतत. हो 

अनवरत हम यशी होकर रहें 
बहुत कुत्सित. रीतियो 
स्वीफार की इस काम में 





१ पोरस पेलम फे पार पंजाद सें राज्य फरता था। 


५९१ 


तक्तशित्ञा 


अपर वल्शाली नुृपति 
फँसता भला क्यों ढाम में ? 


[ ६ |] 
वह पीरता, घध्व वीरता 
का एक-मात्र स्तम्भ था 
ग्रपनी प्रजा का प्राण था, 
सम्मान था, शवल्म्ब था 

व वह प्रजाशासक, धीरवर था, 

शूर,  न्याय-प्रिय.. सम 

कैसे भला स्वीकार करता 

करदता की आपदा 


0 5] 
आम्बि नृप के ढात खट्टे 
कर व्यि उस्त वीर ने 


विनयकलिका पर तुपारा- 

घात डाला धीर ने 
कामना कपर सम सब्र 
भस्मसातू. हुई. वहाँ 


९२ 


चतुथ स्तर 


हार॒ कर लोग, लिया 
आश्रय कुटिलता का महा 


[ ८ ] 
उस समय था भाग्य रवि 
उत्तम भारतवर्ष का 
देखा न कोई रूप श्रवनति 
का तथा अपकर्ष का 


सब नृपति भात्माधीन थे 
परतंत्रता का हास था 
सानन्‍्द थे, सप्म्पन्न थे, 
आ्रादर्श गुण का वास था 
[7 480. 0] 

दुर्भाग्य से दुर्घरषभूपति 

अलत्तेन्द्र सदल॒ चढा 

ईरान, श्रथ गान्धार जनपद 

जीतता झआझागे . बढा 
काम्योज सारा पददलित कर 
वास तन्नशिला किया 


५३ 


तत्षशिला 


सादर सुपृजित श्राम्बि से 
होकर वशी उसको किया 
[ १० ] 
दिखिजय की कामना से 
ग्रलत्षेन्द्र  स्वशक्ति ले 
पॉरुष नृपति पर चह चला 
नव ढर्ष की श्रनुक्ति ले 
पोरुष नृपति ने भी इधर 
चल मोर्चा बढ़ कर लिया 
रोका वितस्ता तीर आगत 
शत्रु से छंगर किया 
[" 25 ॥| 
सब॒शभरि हताश हुए तभी, 
उत्साह ढीले पढ़ गये 
संरुद्ध गति सम सर्प से 
मुख नेत्र पीले पड गये 
कोट्ल्य भेद विधान में 
नूप श्राम्वि ने की दुष्टता 


९५ 


तक्तशिला 


विश्व-विजयी नृप सिकन्दर 
का विमव विखरा जहाँ 


[ १४ ।] 
यूनानियों के जगद्निजयी 
खड़ग... कौशल देखते 
धनुर्विद्या, व्यूह-रचना 


जहॉ अनुपम कृत्य थे 


[ 


जिसने अलोकिक वीरता से 
पर्शिया के राज्य की 
भूति विखराई, हिला दी 
सब जढ़ें साम्राज्य की 


१४ ।ै 


मकदूनिया में राज्य-लक्ष्मी 
दी बिठा निज शक्ति से 
सभी राष्ट्रों की प्रजा को 
वश किया अ्छ्रक्ति से 


९६ 


चतुथ स्तर 


१फणिशिखाब्य तुरुष्क 
१विविधालवणिका, अर्कश्षया” 
आदि प्रान्तों को पहन 
यूनानियों ने ले लिया 


[ १६ ।॥ 

जिसने अजेयों को विजय कर 

त्रस्त की समधिक परा 

जिसके प्रवल्ल सेनानियों में 

तडित की गति सी त्वरा 
जिसके. प्रचंड-क्रोध से 
सब काँपते नूप थे वल्ी 
जिसने मचा दी जगत समधिक 
भाग में अति खलबली 





नोट--ये वे देश है जिनको सिकन्दर ने अपने आक्रमण काल से 
जीता था। 

"फीनिशिया गान्धार फा प्रदेश 

२इजिप्ट। 

चेंदीलोनिया। 

भ्जाकोशिया । 


९७ 


तक्षशित्ञा 


[ ९७ ] 
उस पांर विजयी फिल्लिप-छुत 
का साथ सुख लेते हुए 
आम्बि के कृत्सित कुचक्रों 
पर॒ नज़र देते हुए 
देखा प्रचंड-प्रोह पोरुष 
का प्रखर संग्राम भी 
कुटिलता थी, था न केवल 
वीरता का नाम ही 
[ ८ ] 
छिप कर स्वयं सारी समर की 
कलाएँ सीखी. वहाँ 
था दत्त तकशित्ाधिपति 
दासल के क्रय में जहाँ 
है एक ही यह शुम्र यश में 
कालिमा की रखनी 
यह स्वच्छ तत्वाशिता नगर 
की अघमरी श्वरेख-सी 


६4 


चतुथ स्तर 


[ १६ ] 
सातंज्य॒ रचा के लिये 
ही देश आपस्त में लडे 
स्वातंत्य रक्षा ध्येय में 
होते सभी मिलकर खड़े 
यद्यपि न थी सामरथ्य उसमें 
युद्ध के भाहान की 
यदपि श्राशंका पराजय की 
वनी धन जान की 
( दु0 | 
किन्तु था कर्तव्य उसका 
नृपति पोरुष को मना 
एक हो लडते तथा 
निन शक्ति को देते जना 
प्रतिकूल इसके इस नृपाधम 
ने दिया सब भेद था 
पाया न कब भारत मही ने 
गृह-कलह का खेढ था 


५५९ 


तक्षशित्ा 


|. 5३ 


यद्यपि पिकन्दर ने बनाया 
उसे क्षत्रपः प्रान्त का 


भेलम नदी से सिन्ध तक 
अविखेंड भूपष दिशान्त का 
पाकर 


। 


स॒क्स्तित राज्य 


सीमाएँ नगर वेभव बढ़ा 
किन्तु रह सकता कहाँ तक 
पाप से पूरित घड़ा? 


[| २२ 
आमूल. तक्षशित्राधिपति 
की मगध ने दी जड़ हिला 
स्वातंत्य॒ विक्रय का यही 
नुप श्राम्बि को था फल्न मिला 


] 


विद्रोह. करके शान्त 
लेते प्रान्त भ्रियों से सभी 
चन्द्रगुत्त महान ने ली 
छीन तदाशिला. तभी 


१०० 


[२३ 
सीमान्त वर्ती प्रान्त की 
थी राजधानी यह चनी 
चमकी निखिल भूभाग पर 
बन मोर्य हीरक की कनी 


चतथ स्तर 
च्ख 


३ 


काया पत्तट सी हो गई 
इस देश में फिर धर्म की 
विश्वास ने ली. सॉस 
सुख की, प्रजा ने सत्कर्म की 


[ २४ 
ऋद्धियों में बृद्धि थी, 
जन वृन्दु में पोड्श कला 
नर समूहों में प्रवाहित थी 
न नभ में चंच्छा 


] 


फिर हुईं प्रारम्भ चर्चा वेद, 


शास्त्र 


श्ण्ण की 


सद्धम की उत्कर्म की, 


विधा 


१०१ 


कला. क्ल्वतािन की 


तक्षशित्ञा 


[ २४ ॥ 
भेजे गये जो मगध से 
शासक महा मतिमान थे 
विश्रुत, विवेकी, प्रजा हितरत, 
रण निपुण बलवान थे 


[ 


सब सहचरों का ध्येय यह था 
प्रात्त सुख सम्पन्न हो 
थ्राज्ञा सफल सम्राट्‌ की हो, 
देश जन अविपन्न हों 


रद] 


आचार्य वर चाणक्य की ही, 


राजनीति. विशेष 


थी 


समयाचुकूल, छुचारु चालित, 


हितमयी. निःशेष 


थी 
शासन-व्यवस्था प्रजा-सम्मत, 
न्याय-नीति प्रशस्‍्त थी 
वर्ण पधर्माचरण, नृप की 


>] 


नीति अति विश्स्त थी 


१०२ 


चतुथ स्तर 


[ २७ ] 
सन्नियंत्रित,, हितमयी थी, 
सेन्‍्य शक्ति प्रचण्ड थी 
साम-दाम-विभूषिता थी 
दण्ब्य को उद्दर्ड थी 
दुर्ग-सचण, भर्थ-अरजन, 
कर नियंत्रण काम थे 


धर्मपर्वंक प्रजा-रक्षण 
दुए-दण्ड, निकाम थे 
(. आन च ] 


निज दास विक्रय कपट पाख, 

प-ल्ली व्यभिचार का 

सब नाम को ही रहा अवगुण 

देश में अव्वार का 
नृप-दण्ड-नीति प्रचण्ड थी, 
अन्यायियों को कर थी 
इस विधि सुखी थी सब 
प्रजा सुख शान्ति से भरपूर थी 


१०३ 


तक्षशित्ना 


( ऋई. .] 
चोबीस वर्षो तक मगध 
सम्राट ने शासन किया 
नुप मोर्य कुल की कीतिं का 
आलोक जग में मर दिया 
फिर विन्दुसार सुपत्र ही 
साम्राज्य. अधिकारी बना 
आचायवर की नीति पर 
चल राज्य छुख भोगा घना 
[ ३० | 
सारे प्रदेशों से बुलाई थी 
गई सेना वहाँ 
मगधेश के अभिषेक की 
आयोजना होती जहाँ 
बहुत दिवसों तक रहा 
उत्सव नृपति अभिषेक का 
सम्मान से सत्कार देखा 
देश ने प्रत्येक का 


१०७ 


चतुर्थ स्तर 


[ ३१ ] 
उत्तरा-पय राजधानी 
पुनः तब्शिज्षा. बनी 
कीर्ति कुब्जरेणी मगघष 


सम्रा:) की शोभासनी 


राज्य-दएड सँमालते 


विजय-लक््मी _ कामना 


[ 
घोड्श नरेशों को 
वश में छ्वराज्याप्तीन 
वशवतिता स्वीकार 


ही 
मगध के सम्रादू के 
ने 
के 


किये वश अरि काट 
३२ ] 
किया 


हो 
की 


सब ने श्रकिंचन दीन हो 


दक्षिण विजय में निखिल ही 
सत्राट सेनाएँ. बगीं 
सा-दुदुभी के नाद में 
भू की दिशाएँ थीं पर्गीं 


श्ण्ण 


ठतत्तशिला 


( “आप, ।॥] 
इस बीच में कुछ उत्तरा- 
पथ प्रान्त उद्धत हो गया 
विद्रोह के स्फुल्िंग में 
उत्स्ग देने को नया 
मगध प्रतिनिधि. को 
तिरस्क्कत पद-च्युत था कर दिया 
विद्रोह की दावाग्नि में 
सुख शुद्ध स्वाहा कर दिया 
[ ३४ ।)) 
राज्य सोध समग्र ही 
उस देश के हथिया लिये 
कोष, अखागार, न्यायालय 
जला स्वाहा किये 
निरंकुशता उपद्रव का 
दौर॒ दौरा था चला 
अन्याय, . अत्याचार नें 
सुख शान्ति का घोग गला 


१०६ 


चतुथ स्तर 


[ ३४ ।) 
पाठशालाएँ हुईं 
विध्वस्त कुष्ठित शात्र थे 
हिसापरायण नीतियों ने 
लिये उद्धत अख्र थे 
उद्ृण्डता की स्थापना 
लग्न सारे वीर 
बाहु-युद्ध विशुद्ध 
उत्सुक बने मति-धीर 
[ रेई ।] 
रुद्र रए-चण्डी . हुई 
परितृत शोणित-धार से 
करण ऋन्‍्दन, चीत्कार--- 
घनि उठी पखार से 
चहुँ. ओर खड़-ध्वनि 
विपक्ञों में छुनाई दे रही 
न्यायालयों की नींव मे 
कठुता दिखाई दे रही 


++ 
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१०७ 


तक्षशितल्ा 


[ ३७ ] 
सब जगह हा हाकार था 
कारुए्य का उदगार था 
अविवेक था, अविचार था, 


|| 
अन्याय. का वकिछतार था 


अमरावती जो थी बनी 
वह भस्मसात्‌ हुई भल्ी 
अलकापुरी-सी . तक्षनगरी 


द्रोहन्दावा में जली 
ले ४] 

विद्रोहियों द्वारा सभी जन 

राज्य के मारे गये 


कुछ भाग निकले शत्रु- 

पंजों से न संहारे गये 
इस तरह बहु काल तक 
विद्रोह दावानल जली 
शान्ति सागर की तरह्ों में 
उठी अति. तल-मली 


१०८ 


[ रे६& 
मगध प्रतिनिधि से 
प्रजाजन हो गये अति रुष्ट थे 
दक्षिण विजय से निरंकुश 
सेवक बने जो दुष्ट थे 


चतुर्थ स्तर 


] 


राज्यम्मयादा न थी 


शासक 


अविवेक 


निरंकुश हो गये 
के उत्थान से 


सब गुण वहीं पर सो गये 


[ 89४० 
उप-कण्ठ में श्रोद्धत्य के 
निन्‍्दा-कुसुम का हार था 
क्ररता के तरु फ्लो का 
सत्युमय उपहार था 


विद्रोह 


] 


का संवाद 


दक्षिण विजय में नृप ने सुना 


ऋकरोघ 


से भेहें तनीं 


कहने लगे कुछ गुनगुना 


१०९ 


तक्तशित्ना 


[ ४१ ] 
आचाय श्री चाणक्य से 
फिर बुला कर की मंत्रणा 
परिस्थिति हो शान्त 
कैसे द्रोह नुप मन यंत्रणा 
आचार्य ने देते हुए 
यों. परामर्श कहा तभी 
हे देव, प्रतिनिधि राज्य का 
कर भेजिये 'छुषिमा' अभी 
2 आम 
राजनीति, समाज नय, 
नूप दुए्ड नीतिनज्ञान दे 
युवराज सुषिमा को वहाँ 
भेजा शअ्रधिक सम्मान दे 
सेना-सहित रथ,  अ्श्व, 
गज, समुचित दिये उपहार थ 





१ ुषिमा' बिच्ुसार का वडा लड़का अशोफ का भाई यह विद्रोह 
के समय तक्षशिला क्वा स्वामी बनाया गया। 


११० 


चतुथ स्तर 


विग्रह, दमन, नय, संधि 
जिसके साथ ये पखार थे 
[०.४३ ,«] 
युवराज रथ निधोष, सेना, 
के प्रखर वातूल् से 
उदधि उन्नत वीचि से 
शठ नवे पाकर कूल से 
बल कीर्ति रवि छवि से भरे 
जो सेन्‍्य युत युवराज थे 
त्रति ऋान्‍्ति तम को कीलते 
जो थे, पवन से बानि थे 
(. 8 5 
उस राजधानी से जभी कुछ, 
दूर सेना रह गई 
सब शत्रुता पुखासियों के, 
हृदय से छन बह गई 
पुखासियों ने मार्ग में बढ, 
हृदय से स्वागत किया 


१११ 


तच्षशिला 


जन भक्ति श्रद्धा ने यशोमय, 
गान-सा शाखत किया 
[ 8 ] 
सब विनय जागृत हो उठा 
नो सूत्र सभ्य समान का 
सुख शान्ति ने ली सॉस गाकर 
यश, मगध खझुबराज का 
सब॒झआत्मपक्ष समज्ष रखते, 
नागरिक कहने लगे 
थे भ्ृत्य स्वेच्छा स्वार्य सरिता, 
में निपट. बहने लगे 
[ ४६ । 
अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, 
नियंत्रण कार्य था 
उत्कोच सत्पथ त्याग जब था, 
द्रोह फिर अनिवार्य था 
अब हम प्रजागण वद्ध परिकर 
कर रहे यह प्रा्ना 


११२ 


चतुर्थ स्तर 


स्वीकार करिये देव हम सब, 


की 

[. ४७ 
हमको सनाथित कीजिये 
प्रसु, भ्त्य कर अपनाइये 
फिर राजधानी में पुराने 
मगध-गुणु-गणु गाइये 


यही. अम्यर्थना 
] 


सादर सुपूजित हो प्रजा की 
भेंट को स्वीकृत किया 
अति अभय पद सुक्‍रान ने 
सप्मित, प्रजा को दे विया 


[ 2४८ 
बोले प्रजागण अब उपद्रव, 
शान्त होना चाहिये 
कर्तव्य पालन ही हमारा, 


ध्येय. होना चाहिये 


] 


शठ ठानते हैं हठ दुराग्रह, 
दुष्ट का यह काम है 


११३ 


तक्षशित्ा 


[ 


न्याय-पथ पर डटे रहना ही, 
सदा सुख-धाम है 
४६ । 


निज पुत्र सम सारी प्रजा 
सम्राट को प्रिय है सदा 
हित चारि प्रश्नों से जनक 
रहते रहित भय आपदा 


यों कह वचन युवराज ने 
रथ पुरी ओर बढ़ा दिया 
बन देवियों ने फूल बरसा कर 


सतत 

[.. £४० 

सुख-शान्ति सारे प्रान्त में 
आनन्द वरसाने लगी 
होकर प्रजा प्रकृतित्थ जीवन 
रागिणी गाने. लगी 


स्वागत क्या 
। 


युवराज थे अ्धिरान यद्यपि 


राजधानी 


११४ 


के बने 


चतुर्थ स्तर 


रहते प्रजाहित न्याय पालन में 
सतत ही श्रति सने 


[ ४१ । 
परलोक चिन्ता मणि परम 
रुचि हृदय में परमार्थ था 
सद्भर्म ही प्रुव ध्येय जीवन का 
घवल. पुरुषार्थ था 
थीं दाप्िका, परिचारिकाएँ, 
कामिनी, क्रीडाी सभी 
सब व्यर्थ सी अ्रसदर्थकारी 
सुपिम के मन में जमी 
॥ ३ | 
तप बुद्ध सी उदबुद्ध थी 
वेराग्य. प्रज्ञा. सामने 
सब अनवरत एकान्त चिन्तित 
था किया हद्लाम ने 
अपवर्ग की भअन्वेषणा का 
उपक्रम मिलता न था 


११७ 


तत्तशिला 


अति तीत्र ब्रीडा 


ध्रुव सत्य की संतत समया का, 

समय मिलता न था 
४३ | 

तथ्यत्रत 


पालन शियिल्ञता से हुई 
जी उच्ट घटने सा लगा 


उत्कट. निराशा 


सी, हुईं 


सब राजश््त्यों ने निरव रुख 
राज का यों सर्वथा 
अति प्रजा पीडन स्वार्थ साधन 
की शुरू कर दी कया 


५४ । 


सब्र प्रमा पर उद्दए्डता का, 
कठिनतर श्रारोप था 
संत्रास द्वारा श्र्थ अर्जन 
अकारण कु कोप था 


दगड-नीति प्रधान थी 
उत्पयानिका जो क्रान्ति की 


श्श्द 


[ 


चतुर्थ स्तर 


युवरान श्ोदासीन्य. में 
अन्याय की उद्श्रान्ति थी 


४४ । 


उठती बुरी थी भावनाएँ 


प्रनभा के छहद्धघाम 


में 


उत्कान्ति की संभावना थी 


नगर देश-ग्राम 


[ 


में 
वना गृह उत्कोच, उत्पीड़न, ' 
प्रभा जन वित्रास का 
हा, पुनः तज्शित्ञा नगर ने 
दृश्य देखा हास का 


४६१ । 


मातंग्डह मएडल उम्रता सी 


क्रान्ति भीषण हो 


चली 


एकत्र शत्रु उठ्ग्रता से 


कीत्ति कुब्जरिणी 


द्ली 


युवराज में फिर राज्य- 
स्ताकोन क्षमता रह गई 


११७ 


ततच्शिला 


[ 


विद्रोह विए्ुव में सुखों की 
ज्ीण धारा बह गईं 
४७ ] 


युवराज कीड़ा पृत्तली से 


बने 


सने 

वह (९ 

ह मांगे कण्टक पू्ण भय 
भीषण उपद्रव से हुआ 
वश्चक प्रपश्वली शासकों से 
प्रमा का परिसव हुआ 


राजधानी में 
फिर संकट-स्थिति विकत्ता में 
वे, उठे, डूबे, 

[ 


ध८ । 


आग्नेय भुविषफोट सम नय के 


तरटों को 


तोड़ती 


पद दलित रुद्धा सर्पिणी सी 


प्रजा आई 


दोडती 
उन्मादिनी वन ऋुद्ध केसरिणी 
रु-छनि कर रही 


११८ 


चतुथे स्तर 


काल सम हुंकार कर सब 
दिशा में भ्रम भर रहो 


[. (४६ 
जनपद समुत्क: ऊमिंमाला 
उदधि सम उच्छल रहा 
कुछ भी न करते बन पडा 
तब, राज्य प्रतिनिधि से वहाँ 


॥ 


मन हार सव परिार ले 
अधिकार सारा छोड़ के 
विद्रोह दावा में दहकते 
रान्‍्य से सुख मोड के 


|. ह७ 
मट अतिग्रतकित कण्टकित 
पथ गहन कानन पार हो 


श्रम खेद भर मगधाधिपति के 
वे निकट पहुँचे अहो 


। 


सब यथामति संवाद दुखमय 
कह दिया उम्र देश का 


११९ 


तत्तशित्ा 


पे 
जसे वना वह ज्षेत्र था 
छुख शान्ति से विध्देष का 


[ १६१ ) 

रति कामिनी कल कणठ कोकिल 

की, कल-ध्वनि तान में 

कमनीय कान्‍्ता निकेतन-मय 

मीनकेतत . वाण में 
प्ाम्नाज्य, शासन, प्रणय 
परिजन में, न जीवन शान्ति है 
है मोह मह्रि महा विपमय, 
विषमतर यह भ्रान्ति है 


[ ६२ | 
विश्व माया का कहु-स्मय 
सा भरा उलात है 
तथ्य पर पदा पढ़ा है 
शान्ति का गाभाप्त है 
दृश्य. जीवन शुक्ति मृक्ता 
ज्ञान सा श्रम पूर्ण है 


१२० 


चतुथ्थ स्तर 
विश्व धपनी में प्रवाहित 


रक्त बिन्दु अभपूर्ण है 
[. ३३: | 

हूँ असंख्य अपूर्ण, चेतन 

कर्णों का एकांश में 


विश्व घन के वाष्प कण का 
एक जीवन अश्रृंश में 
योग्यता, गम्भीरता, क्षमता 


तथा महनीयता 

न्याय. प्रियता,  धीरता, 

कर्तव्य विश्वप्तनीयता 
[ १४ |] 


मुझमें न है लवलेश भी हूँ 

देव में श्रवगुण भरा 

चुन्तन्य परिहत्तव्य हूँ 

मुझसे कलंकित है धरा 
यों कह सुषिम चुप हो रहे 
निर्विषय से निज ध्यान में 


१२१ 


तत्ञशित्षा 


कहने लगे आश्चर्य से 
बातें समासद्‌ कान में 


[ ६५ 
परिणाम समझे; ही विना 
सम्बन्ध अपना तोडता 
है मूर्ख यह युवराज अधिगत 
रान को यों छोड़ता 


] 


शुभ स्वर्ण मणि संयोग में, 
वैराग्य का मल छा गया 
कहने लगा था दूसरा 


अब नव 

[ ५ 

तव तीसरा गम्भीर स्वर से 
यों वचन कहने लगा 


अ्रति धन्य है सु॒कराज 
जो वैराग्य प्रज्ञा में रँगा 


तथागत शञआा गया 
॥ 


कुछ सोचते से खिन्न मन 
सम्राट ने तब यों कहा 


श्र 


कतंव्यहीन 


चतुर्थ स्तर 


कुलारि हे 


युवराज, क्यों पद खो रहा 


[. ६७ 
निज ज्ञान से अज्ञान तुमने 
द्रोह दावा दी बढ़ा 


शासन अ्पादव से णय-श्री 
को दिया बलि सा चढा 


] 


कापुरुष सम कतंब्य पथ से 


भ्रष्ट 
संसार 
उपदेश 
[ एैप८ 
आचारय, सुष्रिम अयोग्य है 
भूभार धारण दृष्टि से 


हा शोक प्रत्र अशोक है 
रक्षक दुरित जल वृष्टि से 
श््ब्‌ 
विपथ्‌ 


श्श्रे 


होकर भरा गये 
त्याग विराग के 
हो देते नये 
] 


रानवधानी उत्तरापय 
में है पड गई 


चतुर्थ स्तर 


वे चन्द्रगुप्त महान का प्रति- 
विम्व देख. सराहते 
[ ७१ |] 
देखा भविष्योज्ज्वल महा निज 
ध्यान से युवराज का 
होगा अलोकिक यह मुकुट 
मणि नुपति राज समाज का 
दे ठी अनुज्ञा शीघ्र इसको 
भेज देना चाहिये 
शासन कला क्री योग्यता 
भी देख लेना चाहिये 
[९ «३३ 
सम्राट ने सुत को बुला 
आदेश का भाजन किया 
अब पुत्र सारा भार तुमको 
उत्तापप. का दिया 
जाओ करो प्रस्थान सत्वर 
तज्ञ नगरी के लिये 


१२५ 


तक्तशिला 


कल सज्ज हो सीमान्त-वर्ती 
प्रान्न रा के लिये 
([ ७ई |] 
काया पत्चटट जो की महा 
मतिमान पृत्र श्रशोक ने 
वह य्रुगों तक गाई यशो- 
गाथा निखिल भूलोक ने 
आनन्द मन्दाकिनि वहा टी 
निखिल जन कल्याण में 
सव्लोक प्रांजल..श्रद्धृती 
छवि भलकती श्रव ध्यान में 
[ ७४ ।) 
अशोक पृष्पावलि से छुखारी 
अशोक भूपाह्त पुंछ नारी 
अशोक आशा जन शोक हारी 
अशोक था देव घरा विहारी 


१२६ 


पञ्णञम स्तर 


[ ९३ । 
लेकर नूप आदेश, मातृ- 
मन्दिर में शओझाये 


कहा पिता संदेश, 

विनय. से शीश ऊह्ुकाये 
हे ५ 
सादर सस्मित बदन 
ढोड चुमा माता ने 
सुंघा. घवल लक्ाट 
पुत्र का निर्मलता ने 
[ ३ ] 

कुंचिते मेचक. केश 

फेर कर हाथ सँमाले 


श्र 


तच्षशिला 


देकर 


सत 


उपदेश 


नीति के साधन वाले 


उद्धतपुर 
तुम्हें ही 
नय मय 
अलोकिक 


के 


नृप 
शाप्तन 
नृप 


2 5] 
कहा सुपुञत्र॒ अशोक, 
मुझे यह निश्चय ही है 
तक्शिला निःशोक 
भाग्य मार्तए्ड मही है 


४ ] 

लोग 
मानेंगे 

भोग 
जानेंगे 

है ै 


समय. समीक्षा. पुत्र 
सदा ही करते रहना 
प्रनभा मान निज छत्र 
दुःख दल हसरते रहना 


१२८ 


पद्धस स्तर 


| 6] 
उन्नती का शझआलोक 
देखने देना सब को 


भरना. ज्ञौन विवेक 
धर्म धन देना सब को 


[ ८ ।) 
करना सब कुछ सोच 
भ्र्त्य विश्वासू रखना 
हो. सतक॑ गम्भीर 
गुप्त बन प्रजा परखना 
| “5 . 

होना मत अनिवार्य 

कार्य-वश कभी प्रमादी 

क्रोध, शोक, परिताप, 


पाप-वश मिथ्यावादी 
[ १० ॥ 
राज्यश्री के दास, प्रशसा- 
प्रिय मत होना 


१२५९ 


तक्षशित्रा 


चाटुकारिता सदा तीव्र 


विष-वश 


|. 8३ 
रखना भृत्य.. समीप 
सदा निष्पष्त दक्ष हो 
र्षित रखना. कक्ष 
सा से जो समक्ष हों 

[पर 

श्स 
रीतिमय 
चले 


मत होना 
] 


] 
प्रकार. नृप-नीति 
शिकत्ता. लेकर 
कुमार श्रशोक 


प्रसनज्नानन मन सत्वर 


[१३ 


आये शयनागार ' 


हृदय में सीख. समेटे 
लगे. भूलने भटिति 
नींद भूले में लेटे 

१३० 


। 


पन्मम स्तर 


[ (९४ ] 
हुमा प्रभात प्रनीत 
उपा छवि छमकी तज्ा के 
व्यि व्ब्यि संद्भ 
भाख-मार्तदर जगा. के 
( ५६%. :] 

शीतल. मन्द॒ समीर 

लगा भरने नव जीवन 

प्रकृति... प्रकु्ठि.. हुईं 


बा 4 


मंजु. कुमे मनरंजन 
[ (६६ ] 


फ्लो ने ली सॉम 
नेत्र खोले मुसका का 
प्रमा विकम्पित.. लगे 
नाचने गुन गुन गाकर 
[ ९७ ] 

झुक मुष्ठ मा तुहिन 

पर्ठा के पासन पर 


१६१ 


तक्षशित्रा 


मरकत मणि की क्रान्ति 


दे रा था श्ति 
[ 
[ 
किये नित्य के 
भृत्य.. विश्वप्त 
होने को सन्नद्ध 
कह वचन 
[६ 


सुन्दर 

री 2) 

घुँघली स्थति से निपट 
नभो नक्षत्र. नसाये 
मधुर मिलन सम सूर्य 
उस समय हँसते आये 
१६ ) 

क्त्य 

बुलाये 

उन्हें 

सुनाये 

२० ) 

यथा समय संवाद सुना 
सम्मत अति. नीका 
भूषति शख्राज्ञाप्र तया 
आशी. जननी का 


श्श्र 


पद्थम स्तर 


0] 
हो. छत परिकर 
शीघ्र निज. सॉर्षन 


[२२ 
गज, से, पत्ति, तुरगम 
सेना. सेना थी 
कहीं न था उल्लेख 
तथा कुछ संख्या ही ह 
|: 
गरल, गर्भ, अल 


तक्षशित्ा 

इन्द्र-घ्वनि कर उठे 
सभी सन्देह निपट थे 
0 8 ०] 

भूप. उपेक्षा. मूर्ति 

हुई उद्भूत वहाँ पर 

परिलक्षित हो घृणा 

हुई. अपरूप . भयंकर 
[ २६ ] 
जड़ित, खचित, उत्क्न्त 
बने चित्रित से पढ़कर 
नय का निर्णय कठिन ऋत्य 
थे कठिन कठिन-तर 
[ २७ ] 

साधन शून्य. प्रयाण 

विपत्ति बुलाना ही है 

लंघन  नृपति प्रमाण 

मृत्यु मुख जाना ही है 


१३४ 


पञ्चस सर 


॥ शक] 
कोन मार्ग अव्म्ब कहूँ 
अम्बे, बतला दो 
सद्यःः सस्मित खड़ी हुई 
माँ शोक पंक् धो 
[ २६ ] 
क्यों मलीन परिवेष वत्स, 
निशेष हुआ है 
क्यों. यह. नक्षत्रेश 
क्षपाकक दीन हुआ है 
[ ३० ] 
कारण क्‍या है शेष, 
शोक रेखा ने देखा 
मणिडत पुण्य श्रशेष, 
उठी क्‍यों शञ्रघ की लेखा 
|. ९ -] 
चिन्ता संकुल चित्त 
अ्रकारण देख रही हूँ 


१२५ 


तक्तशिला 


क्या अनिवार्य निमित्त 
उपस्थित लेख रही हूँ 
[ ३१२ ] 
संश्रम॒ किया प्रणाम 
देख जननी पादों को 
कहा त्राहि माँ ब्राहि 
पुश्र॒के अपराधों को 
[ ३२३ ] 
गुरुतर भार श्रसीम 
पिता ने सोंप दिया है 
सेना'. शून्य. प्रयाण 
निरतीकरण किया है 
[ ३१४ ] 
उद्धआ अतिशय तक्चें- 
शिज्षा सागर मयनां हैं 


१ अशोक को तक्षशिला भेजते समय (सम्रराट्‌ ने उसे घन तया सेना 


नहीं दी थी । दिव्यावदान कल्पलता 
एकाटत ए>ए ए०एली बाते मसला, 9 377 


१३६ 


पग्चम स्तर 


साधन जन बल हीन 
विनय दुर्घट घटना है 


[ ३५४ |] 
सेना ही है तेज उसी से 
रहित बना हू 


क्रिया कलाप-व्यर्थ हुए 
कतंव्य सना हूँ 
[ ४१६ ] 
पृ कर आज्ञापत्र हुआ 
चिन्ताक्ल मन है 
क्या है अब क्ष्तव्य 
ग्रन्‍्त माता यह जन है 
[ ३७ ]] 
होकर पट. चित्रस्य 
निपट अस्वस्थ खिन्न हैँ 
हूँ कर्तव्य विमूढ, छान्‍्त 


रू 


उद्भ्रान्त स्वित्च. हूँ 
१३७ 


तक्षशिला 


[ रे८ । 
ढासस का रस पिता 
समुत्याहित सा करके 
उपदेशाम्त तृप्त किया 
नवजीवन भर के 
[ ३६ ] 
सुत-छेव्य, कायरता को 
मत कएठ. लगाना 
क्षत्रिय सुत को उचित 
नहीं मालिन्य.. दिखाना 
[ ४० ]] 
सुख दुख में पसमभाव 
भावना जीवन मधु है 
दुःखोदधि की. तरल 
तरंगों में सुख विधु है 
[ ४१ | 
सुप्ताम्नाज्य तृण भार समझ 
क्षत्रिय बनते हे 


१३८ 


पाल सतत घुव धर्म 
घीर निन यश तनते हैं 
[ और 
बिखरी 
चमते 


पञ्चम स्तर 


] 


निरख विपत्ति 
हृदय लगाते 


आतं-ध्वनि सुन॒ त्याग 
विमव॒ निनम  शीस कटते 


[ ४३ 
विपद वहि. में पिषल 
कीर्तिकाश्चन चमकाते 


जीवन कर उत्सर्ग 

स्वग सुख सतत उठाते 
[ ४४ 
उठो 
कीर्ति 
भ्जे 
द्न्य 


कीति 
१३९ 


] 


] 

त्याग मालिन्य 
कुम्जर पर बेठो 
नदी कर पार 
कानन में पेठो 


तच्षशित्ा 


॥ 82%.) 
वाहु अख्न है तेज 
निरतिशय चमू तुम्हारी 
न्याय दण्ड है बृंद्धि 
विनयिनी ध्वना तुम्हारी 
[ ४६ । 
सिंहासन कर्तव्य, 
दूत नय, प्रतिभा चर है 
शरणागत है. विश्व 
सदा नो ऐसा नर है 
[ ४७ ] 
पातक पुंज पहाड़ 
स्वय॑ सारे पिस नाते 
जो विवेक की कठिन 
कप्तोती पर घिस जाते 
[ ५४८ ।] 


यह नगण्य सा प्रान्त 
क्रान्ति की शिखा उडढ़ाता 


१४० 


पत्चम स्तर 


दीखेगा.... तब दृष्टि 
वृष्टि से हृदय जुड़ाता 
(0 200. :.] 
रजः परूंण. सब वृष्टि 
प्रबत्त से दव जावेगा * 
मातंग्ड सम उम्र दण्ड 
से भय खावेगा 
[ ४० ] 
जाओ, मेरे. हृदय 
खण्ड, नेत्रों के तारे 
चमक रहे हैं शअत्युन्न्बल 
तव भाग्य सितारे 
१ 5 


हे भविष्य के पूर्ण इन्दु, 
सानन्द सजग हो 
हो कमनीय कठोर विध्, 
मंगलमय. मग हो 


१४१ 


तक्षशिला 


[ ४९१ ।) 
रोगी को सुख नींद 
मृतक को सुधा सार सा 
डूब रहे को तृणालम्ष, 
- दुख में विचार सा 


[ ४३ ] 
शौर्य वहि से चमक उठा 
युवराज प्रखर-तर 


अत्युत्त. उद्दीघत ह॒ग्ना 
मुख साहस से भर 
[ ४४ 

ना लिये संग निन श्वत्य 

पिता से आज्ञा पाई 

तन्शिला के. भषम 

वास में रात बिताई 


[ ४४ ] 
बने प्रान्त पथ मधुर 
हुए हक्पथय. बन कानन 


श्छ्र 


पग्बस स्तर 


शील, विनय. सम्पन्न 

कुके ञआ दीन प्रजाजन 
[ £४६ ।] 
परिमल लिये. समीर 
शान्ति हसता पथ श्ाके 
पृष्प पंपुटित... नीर 
भेटती शीस ऊकछुका के 


[ ४७ ] 
अलिकुल संकुल॒ कुम्म 
कीर, केकी, कोकिल फल 


स्वागत गाते मधुर 
मनोहर रव॒ कर निर्मल 


| कि 
स्वच्छन्छवि-मय त्त्ष 
सघन. छाया. फैल्ाते 
पंकिल पग॑ म्ग  वृन्द 
जलाशय पन्‍यथ बताते 


श्ड३ 


तक्षशित्ा 


[ ४६९ ] 
यचपि थे. युवराज 
चमू चामर से हीने 
लोकोत्त गुण . वृन्द 
लगे अमृत रस पीने 
[ ६९६० । 
थी अशोक की शक्ति 
प्रचएणड भ्रुशुण्डी जेसी 
शील सखा, . सोजन्य 
पेन्‍्य सागरिका. ऐसी 


[ ११ ।) 
सेनापति था धर्म, 
बन्दिनन झ्याति पताका 
था उत्साह तुरंग, 
क्रोध कटु काए्ड धरा का 
[ ६२ ]] 
चेय-बुव थे दिर, 
विर सुषमा आनन की 


१७४ 


पतग्वबम स्तर 


गुण गोख समलंकृत थी 


शोभा 

'[ ई३ 

दया दण्ड,  सुविवेक 
अनेक स्पन्द्न सुन्दर 
इस प्रकार युवराज, 
पढे जाते दिकू उत्तर 
[ ६४ 

यया 


उस जन की 


] 


] 


समय संवाद 


निखिल नगरी ने पाया 


जुब्घोदषि 
प्रकम्पन फोका 


में प्रचल 
ञ्राया 


|. “३ 


है अशोक अत्युग्र कथा 
यह प्रति मुख पर थी 
अत्युत्क: उद्दाम पितामह 
कान्ति. अपर सी 


१७५ 
२० 


तक्षशिला 


[ 
| 
बिन्दुसार 
उग्रता से भय 
कपट कलेवर 
निरख सारे भग 
[ 
[ 
सादर श्र्सिा 
अनिन्‍्य॒ अशोक 


$श ॥)॥ 

प्रमाजनों . ने. किया 
परस्पर निश्चय कह के 
सुषिम नहीं यह भूष 
कृत्य से जो थे बहके 
६७ ] 

नुपराज 

खाते 

इन्हे 

जाते 

श्द ] 

क्षमा, देवा को मूर्ति, 
न्याय के नये से छरे 
विष्व. को हैं रु, 
नीति नय पथ में पूरे 
६६ ।ै 

वन्य 

तुम्हारे 


१४९६ 


पद्चम स्तर 


गुण सागर महाराज 
पधारे नगर हमारे 
[ ७० । 
स्वागत बढ़ कर किया 
प्रभा ने तजशित्षा की 
नगरी ने श्रृंगार 
सुरुचि से पूर्ण कला की 
[ ७६१ | 
अमरावति की अपर 
कान्ति उभरी हारे में 
विनय. दुन्दुभी बजी 
प्रान्‍्तल॒ के पुर वार्ट में 
[ ७२ | 
चमक उठी चंचला 
अपर भूपर लसिता सी 
दीप्तियी हो. उठी 
मिलमिलाती बनिता सी 


१४७ 


तक्षशित्ा 


[ ७३ ] 
वार॒ क्यू सी विश्रम 
लीलामयी पुरी थी 
आनन्दोत्सव सजी 


सुखद साम्राज्य धुरी थी 
[| ७४ ] 
भ्रान्तिययी थी कान्ति 
शान्ति की सागरिका सी 
लोल क्लिसमयी 
रमणी सी नागरिका सी 
[ ७४६ )) 
अंगुलि गण्य चरों से 
सेवितव महारान थे 
नगरी के अधिराज बने 
वे सुर समान से 
[ ७६ ] 
कुज्ज एुंग. सने 
कादम्बिनि से श्रम्बर के 


१४८ 


गणएड 


[. ७७ 
तुरग॒ त्वाा से युक्त 
खुरों से खोद रहे थे 
कठिन धरा में भूष 
कान्ति को शोध रहे थे 

[ ७८ 

पांसु 
गगन 
रवि 

जान 


पत्चस स्तर 


शुगड चित्रित, 

मंद भूले नाग श्रपर से 
] 
] 

पवन से मिली 

को घेर रही थी 

रथ खोया 

अवाची हेर रही थी 


[. ७६ 
पा मुर॒ दुर्लभ मान 
सभागत  प्रजाजनों से 
परंपरागत सभ्य 
समभागत. क््तिननों से 


१४५९ 


तक्तषशिला 


[ ८० |] 
सत्य भाती . हुई 
वत्तुत। माता की है 
समका माता निखिल 
विश्व सुखदाता ही है 


[8 है ॥ 
शतशः . किये प्रणाम 
मनोमय मूर्ति बनाकर 
मातृ देव होना सत्‌ 
शिक्षा सार सुखाकर 
_ हर .] 
वाद्य गीत के साथ 
नगर सुक्राज पपारे 


नेत्रों ने जीवन फल 
पाया श्राज हमारे 
[ ८३१ ] 

कहते नहीं अपघाते थे 


सब नगर निवासी, 


७ _" 


हुए भात्म विस्दिति में 


तन्मय. मान 


[ 


बिलासी 


८४३ । 


जज 


यथा नीति. कर राज्य, 
हस्तमनत देखा. भात्ता 
जखिलि समस्या-युक्त 
पन्‍य हल क्या. निरात्रा 


[ ८४ )ै 
नव विधान नव नीति 
नई की राज्य-प्रणाली 


नई रीति से 


सजी 


संगठित चमू. निरात्ी 
[8] 


न्यायालय के नये , ढंग 
से भाग बनाये 
विविध विमार्गोी में 


न एक अधिकार चलाये 
१५१ 


तक्षशित्ञा 


(2 | 
शासन-सूत्र कठोर 
करता न्याय 'कला में 
पक्तपात का पैर न, 
का उस अचल्ा में 
| 
पशु-वध करके. बन्द 
अहिंसा. सूत्र. बनाये 
मृगया के. कानन्‍्तार 
तपः. परवार सजाये 


[ छई -] 
व्यापारोचति ढंग 
निराले. ढूँढ. निकाले 
आयात-ग्रह भाग. बने 
चुंगी * घखवाले 
[ ६० ]।] 
व्यापारा् महा 
वस्तु जो बाहर नातीं 


श्णर 


पद्नचम स्तर 


राज्य-तंत्र से पभी 
सुभीते थीं वे पार्ती 


[ ६१ ।] 
स्वास्थ. -. समितियों 
प्रजा हिर्तों के अर्थ बनी थीं 
राज्य-नियंत्रण. में न 
कहीं भी तनातनों थी 
के ..] 
सारे ही व्यापार 
सचाई पर आश्रित थे 
रंचमात्र भी नहीं 
प्रपंव कहीं मिश्रित थे 


| “| 
विद्या, घन का केन्द्र 
नगर गुणि-गणु-मय नीका 
समधघिष्ठित गुरु-वृन्द 


तिलक सा प्रभ्य मही का 
१५०३ 


तक्षशित्ा 


[ ६४ |] 
गुरुमन गोख. चमक 
रहा था दिग्दिगन्त में 
निखिल शात्रनिष्णात 
निवलते छात्र शब्रन्त में 
[78558- «| 
था्‌ विद्या व्यासंग 
शूद्र सम हीन नरों में 


धनुवेद कृतकार्य 
हुआ नखीर करों में 
[ ६६ ] 


चिन्ता तत्व... विचार 
दीन उपकार-क्रम था 
सदा विवेक विहार 
प्रकृति पर प्राप्त विनय था 


[ ६७ ] 
तत्तशिता श्रति. उच्च 
विश्वविद्यालय छुन्दर 


१५४ 


पत्चम स्तर 


थे संसार प्रसिद्ध जहाँ 
श्राचार्य महत्तर 


(६ “हर 

काशी,' मिथिला, मगघ' 

तया कम्पिलृ' देश के 

कुछ,' विदेह, वह्जाह्, 

अवन्ती पुर शअशेष के 
| कह! 
मत्स्य,” चेदि,'* काम्बोज,' 
कुशीनर,' . चोल * राष्ट्र के 
केरल, ' पाणड्य,'* कलिड़, 
आन्य,' * लंका," * सुराष्ट्र' के 


है. अप ५] 
रूप नाथ, काश्मीर तथा 
वाल्हीक देश के 





नोट--देशनामों का उल्लेख जातको में पाया जाता है । 

१ फढ बछांद्र5 (00ज्ली) ए छू उश्क, व्थ्फ र ए थ्व ४ 9 
66, 227, एथ्7 ए एछ 246 ए 7, 27 ए वा, ०४7 ए पा एछ 5० 
एए ७३398 


५५ 


तक्कशिला 


[ 
दिग्दिगन्त से छात्र 


ईरानाकाश्रया आदि 
भू के अशेष के 
१०१ )] 


सभी 


व्णो के आते 
गुरुकुल॒ में कर वास 
विनय से विद्या पाते 
[६ छा ,.] 
थे श्रनेक ही छात्र विषय 
अनुसार वहाँ पर 
नियत शुल्क कर मेट 
पंच दश॒ वर्ष बिताकर 
[ १०३ | 
होता. तब दीत्ान्त 
सभी का संस्कार था 
लेते. आशीवाद.. समी 
का यह प्रकार था 


१०६ 


पत्चम स्तर 


[ १०४ ] 
होते जो असमर्थ शुल्क- 
व्यय भार सहन में 
करते विद्या प्राप्त 
निशा में, सेवा दिन में 
[ १०४ ] 
किन्तु उमय था जो न 
वित्त से, सेवा से, वा 
प्रतिज्ञात दीत्वान्त 
छात्र कहलाते, अथवा 
[ १०६ |] 
हो शिक्षा. सम्पन्न 
नियत कार्पायण देते 
आशीर्वाद अनन्त तभी 
गुख्र से लेते 
[ २ ०७9 | 
सांगत्रयी'. समस्त तथा 
अप्टादश विद्या 





' सामर्य्यजुर्वेदास्त्रयी कौटिल्य अर्थशास्त्र १, २। 


श्ण्७ 


तत्नशित्ा 


शिल्प, तंत्र, . विज्ञान, 


मंत्र, प्रक्रियाउनवया 
| - १» ॥ 
घछुवेद' सम्पूर्ण तथाउ5- 
युवंद प्रक्रिया 


पशु भाषा विज्ञान, 
तथा व्यवहार सत्करिया 
[ १०६ ] 
राजनीति सम्पत्ति तथा 
इतिहाप शात्त्र के 
न्याय, तक वेदान्त 
तथा आचार शात्र के 
[ ११० | 
थे प्रप्िद्ध थ्राचार्य, 
सभी छक-विद्य. मुपंडित 
९छछाट्र5 ए वी, 394, 795 7४ ए 92, 7 ए 6०. ५. $ उश 
ए 968 ५ एए #७ 283 
१५८ 


पारदश्व 
तपस्वी 


| ०१३४१ 
जिनके पद रज-पृत भूप 
मणि मोलि मुकट ये 
जगद्ठन्य आचार्य 
यहीं के गुरु उत्कट थे 

[. ११९२ 

विनय, 


श्रेष्ठ 


पत्चम स्तर 


निर्भ्नान्त 
ज्ञान विमंडित 
] 
] 
शील, सोजन्य, 
अचार, सभ्यता, 


क्रिया-परायण, कुशल, 


तथा 

[ ११३ 
क्षमा, दया-परिपुर्ण 
गुणों से समलंकृत हो 
पा अ्मभीए. विज्ञान 
तथा विद्या छृदूगत हो 


१०९ 


व्यवहार-भव्यता 
] 


तच्षशिला 


[ ११४ । 
दिग्दिगन्त. में. छात्र 
कीर्ति पट फहरते थे 
गुरु निर्दिष्टादर्श 
सृष्टि को दिखलाते थे 
[ ११४ । 


फलतः यह सब कार्य 
चारु. रुपेण. चलाया 


तत्नशिल्ा. फिर. केन्द्र 
विश्वविद्या का भाषा 
[ ११६ !।] 


थे अशोक ही झुखझ्य 
ख्याति में तत्शित्रा फी 
वृद्धि. हुई. वाणिज्य 
तथा . विद्या विमला की 
[ ११७ ) 

आनन्द का. मन्‍्दार 

फ्ला था सभी सं भाग में 
१६० 


पञ्चस स्तर 


आामोदु की वीणा बजी 

मभंकार कर अनुराग में 
प्रभमा पंचम में विपंची 
तान भर निःशोक की 
सुख में मनाती विजय 
नृप-मणि-मोलि भूप अशोक की 


१६१ 


पष्ठु स्तर 


0 
विदुसार से राज्य लाभ 
कर हुए भशोक महीश 
बने मगध राकेश चकोरी, 
चार. चन्चु. ध्थ्वीश 

पूर्व बंग से हिन्दूकश 

तक हिम से लंका, स्थाम 

विजय-वेजयन्ती उडती थी, 

रान्य-श्री अभिराम 


१६२ 


पष्ठ स्तर 


[ ३२ ] 

एक कलिग-विनय में नृप 

की थी हिंसा श्रति कर 

प्रलयान्तक ताएडव-सा करके 

फैली दश दिक पूर 
संल्यातीत हताहत. सेना 
का सकरुण. आकनन्‍द 
चिन्ता पश्चात्ताप वह्ि से 
जला रहा स्वच्छन्द 
[ हर |] 

उत्क. नर-विनाश ने 

नृप में बोद्ध-धर्म के भाव 

दया श्रहिपा विश्व-प्रीति 

का पेदा किया ऊ्ुकाव 
गोतम-गुण-गरिमा से फैली 
जग में श्रत्पम शान्ति 
निरखी चुन्ध हृदय-मानव ने 
जिसमें जीवन-कान्ति 


१६३ 


तक्षशित्ता 


[ ४ |] 
विछ्व, युद्धकक्षा. उत्कटता 
दवी दबा निम कोर 


शोणिताक्त रण की घरणी पर 

शान्ति उषामय भोर 
बोद्ध-धर्म की धवलल धरा में, 
ध्वनगा उड़ी चहुँ शोर 
दया, धर्म से नड़ीभूत हो 
उठा. दिशान्त  विमोर 


[ ४ ।] 

ब्राह्मण॒त्व को यज्ष-प्रक्रिया 

को थी तामस रात 

पृष्ष अशोक खुवासित 

गोतम धर्म समीर प्रभात 
अभिनव-सा साम्राज्य 
शान्ति का फूल्ा फल्ा महान 
निखिल एशिया दीरपों में 
फैला रवि बुद्ध ज्ञान 


१६४ 





षष्ठ स्तर 


[ $ ] 

विध्-वाटिका के नर तरु पर 

गोतम लता. वितान 

मंत्ु दया मंजरी सुमंडित 

पण्डित जन. कल्यान 
बोद्ध-धर्म-विधु चमक रहा था 
व्योम श्रशोक महान 
थे नक्षत्र विहार-स्थत्न में 
भ्रमण महान सुजान 
[ ७ ] 

धर्म-स्तूप शिला-लेखों पर 

लिखी गई नुृप-नीति 

धर्म तत्व के गृढ भावसे 

नष्ट हुई. भकनभीति- 
वर्ण-विधान प्रजा-संरक्षण 
पुत्र-समान स्नेह 
यश-शरीर से हुए भूप- 
मणि विश्रुत ओर विदेह 


१६० 


तक्षशित्ा 


|: जाई ०] 

अन्तियोक ', तुरुमय ' अन्तिकिनी ', 

मक', अलिसुन्दर'. सूप 

धर्म-शिष्य थे सब अशोक के | 

सभी प्रचारक रूप 
थे अशोक के उम्र प्रशंसक 
हितू. सहायक मित्र 
सभी. धर्म-भनुशासनवर्ती 
विनयी साधु. पवक्तरि 


६! 2] 
अ्रत्याग्रह से निज देशों में 
करके. धर्म प्रचार 
भागी बने सुयश के किता 
नृपति दया-आधार 
१ अन्तियोक सीरिया तथा पश्चिमी एशिया का यवन राजा। 
* तुस्मय ईजिप्ट का स्वामी टाल्मी द्वितीय फिले डेल्फस। 


३ अन्तिकिनी मेसीडोनिया का राजा एन्टिगोनस गोन्द्स। 


१ सक--साइरिनी का सालिक। 
६ अलिसुन्दर करिन्थ का शासक एलेक्सन्डर। 


१६६ 


पष्ठ स्तर 


उम्र उदार, कठोर घुकोमल 
चने. पर्म-रत राज्य 
थे अधिकार समान सभी के 
सुखमय था साम्राज्य 


[१० 
मगघ-राज्य के अति सुदीर्ष 
थे चार विशात्न प्रान्त 
ततशित्ा, उज्जयिनि, तुषाली , 
हेमगरी श्रति. कान्त 


था्‌ 


। 


इन चार दृढ़-स्तम्भों 


पर निर्मर राज्य. महान 
थ विभूति-मय सेना-सेवित 


जनपद 


[ ११ 
थे कुणाल अन्यतम नृप 
सुत तत्तशित्ा शत्रपिराज 
पिता समान यशस्वी नन्‍्यायी 
हितू. प्रमा पसिरतान 


१६७ 


के कल्याण 
] 


गा शिलाँ 


धरा श्रशोफ़ प्रजा ने पाया 
भमोदार ग्रिगुद्ध 


न 


पा प््प्र पाउन 


कक 


मन पाषफ़ प्रता प्रसिद्ध 
है ३ ०] 

भी उग्र कर्मा मिनते थे 

प्म प्रसज्ष सनाय 

भाउ कफ दिये सिन्‍्तु न्‍्याग-प्रिय 

पांयन माना माय 
सम्य सुमित्राथित दगस्य से 
व्याज-प्रिय निर्य्रान 
महा सेनयुत थे गिरोंग से 
शोभमित सभ्य समान 


[ १३ |] 
छल्नात्युत थे सुरेण से 
घन्दनीय शभिराम 


ढ 


झपर मीनकेतन से हर 
शरि विरुपात्त उद्दाम 


श्घ्ट 


षष्ठ स्तर 


घाम घेय॑ के, सूर्य सत्य के, 
धारक धर्म विधान 
महा प्राणयुत अपर सिन्धु से 
सठाचार के प्राण 


[ १४ । 
दुःशासन को भीम रूप से 
दिगुत्तरा अभिमन्यु 


अपर प्रजापति दक्षभूप से, 

प्मा -सुत शत्रति धन्य 
वही कुणाल उत्तरापष के 
प्रतिनिधि हुए नियुक्त 
विद्या, विनय विवेक चतुर थे 


कान्यकला संयुक्त 
[ १४ । 
ततशित्ा राज्य-श्री रत थे 
प्रजा-परायण शान्त 


पितृ-भक्ति की अभिनव 
प्रतिमा, समदर्शी शद्नान्त 
* पद्म! कुणाल की माता का नास था । 


१६५ 


तक्षशित्ा 


[ 


इस विधि शाप्तन सुख से 
करते थे कुणाल युवराज 
जिनके स्वच्छ न्याय से 
धवलित था सब राज-समाज 


१६ ] 


एक समय बैठे कुणाल थे 


सिंहासन पर 


शान्त्‌ 


परम यशस्वी अति तेजस्वी थे 


सुधांशु-से 


[ 


कान्त 


अति गम्भीर धीर धवलित 
यश, श्वेत केश सचिवेश 


नीर - क्षीर - विवेचन - निर्मल 
घैंठे पास जनेश 


१७ ] 


थे श्रनेक संप्रान्त प्रजाजन 


सादर परिकर-बद्ध 
जग-विश्रुत भाचार्य, कल्ा-विद, 
कोविद नय-पथ-सिद्ध 


१७० 


[ 


पष्ठट स्तर 


परिचारक धारक सुदण्ड के 
आज्ञा वाहक भ्ृत्य 
एक ओर बेंठे थे क्षत्रिय 
रद्र रूप यम कृत्य 


८ ] 


अतिशय दारुण रण जिनको 


या लीला कृत्य. महान 

वृन्दारक-सेवित सुरेश से 

थे कुणाल मतिमान 
धम-प्रसंग कभी उठता था 
कभी कला पर वाद 
चलती साहित्यिक चर्चा थी 
परिषद. में. निर्बाध 

4, आज 
प्रतिभाशील समासद अपना 
दिखलाते पारिडित्य 


शाल्न-सुधारस ॒पान कराना, 
दैनिक जिनका कृत्य 


१७१ 


तक्षशिला 


सेनापति. संगर-रस-प्तागर 


झोजस्वी अति धीर 

श्मश्र॒ तान कर उत्तर देते 

घनख-से गम्भीर 
| लक | 


थे युवराज शानन्‍्त सागर-से 

बेठे वहाँ. कुणाल 

जिनकी भ्रूमंगी पर बलि था 

सारा प्रान्तन विशाल 
इसी बीच आ प्रतिहारी ने 
सविनय किया प्रणाम 
जय जीवेश, प्रजाजन-नीवन 
जातरूप अभिराम 

[ २१ ) 

महामते, सम्राट भनुज्ञा- 

वाहक आया द्वार 

है युवराज-चरण-दर्शन को 

इच्छा. उसे अपार 


श्७२ 


पछ्ठ स्तर 


जेसी श्राज्ञा हो, यह कह 
वह हुआ खडा चुपचाप 
श्राने ठो यह शान्त गिस में 
कहा भ्रत्य से आप 
[ २२ |] 
हुआ पत्रवाहक आ सम्मुख 
खड़ा सचिव के पास 
मानो लिये प्रतीत्ञा आया 
हो श्रशोक. उल्छास 
निज मुद्रा्ित पत्र पिता ने 
भेजा है है नाथ, 
श्ाज्ञा-पत्र मंत्रि को सौंपा 
ऊुका भूमि तक माय 
[  जुक 
शादरणीय पिता क्या श्राज्ञा 
देते. मंत्रिन,. श्रान 
तत्ञशिला प्रिय प्रजानर्नों 
के जीवन के श्रधिराज 


श्ण्े 


तक्षशिला 


जिनका ध्येय. पर्ममय 
जीवन, सत्य शान्ति विस्तार 
जिनके श्रत्युदार मानस पर 


सुग्ध 

[ २४ 

जिनकी राज्य-छनत्न-छाया में 
पुष्प. छखुख. मंदार, 
जिनकी कान्त कॉर्ति में 
टूटा अघ का कुत्सित तार 


सभी संसार 
] 


जिनकी स्मय-वि्ञास-रेखा से 


ऐश्वर्य 


उद्यान 


अभिनव शान्ति-दुम पृष्पित 
हो करते जग कल्याण 


[ २४ 
कोन सुधार देश में करना 
पिता. चाहते. थाज 
किस महान कल्याणु-कामना 
में है मगप-समाज 


श्७्ढ 


] 


पष्ठ स्तर 


यो कह मानस अभिनंदन में 


लीन 


हुए युवराज 


पितु-भक्तिमय श्रद्धा से 
सव॒ आप्लुत हुआ समाज 


[ २६ 
धन्य घन्य कह उठे सभासद 
निरव पिता में भक्ति 
बरसाती सुधांशु की किरणों 
अम्तत की ही शक्ति 


] 


मंत्रि वृद्ध ने पत्र खोल कर 
ज्यों ही पढा समग्र 
हतचेतन हो गिरे सभा में, 


ह्ईं 

[२७ 
काल सर्प हो उठा पत्र, फैला 
अविरल आतंक 
शंका-पंकिल॒ हुए समासद 
बोध बुद्धि से रक 


श्ष्ण 


व्यग्रता. व्य्र 
। 


तक्षशित्ञा 


परिचारक्क उपचार क्रिया 
को दोड़े क्स्तु॒पँभाल 
चेतन-चिन्ता-युक्त.. हुए 
निश्चेत- सचिव अकाल 


[ रे८ । 
निपट भझपट चट ही कुणात्र 
ने पढ़ा पत्र ले हाथ 
हर्ष, विषाद, हेतु, जिज्ञासा , 


उठी एक ही साथ 
श्रोत्सुक्य की सागरिका में 
डूबे परिषद-बुन्द 
श्वाप्त साध कर प्रजा-पत्त ने 
सुना पत्र साकनन्‍्द 
० 2 


निम्न रूप से लिखा पत्र पर 


गावश्यक 


आदेश' 


तदनु पत्र वह लिखा हुआा 


था इस प्रकार 


निःशेष 
१७६ 


पछ स्तर 


“विदच्धक-चुड.. नर-एुंगव 


भूमाधव 
सदा 
प्रियदर्शी 
[ ३० 
द्ुमणि लोक का तरणि शोक 
का सार विश्व आलोक 
कोकनदच्छवि-सा. सुबन्धु 
माधुर्यय अशोक अशोक 


भूपेश 


धर्म-रत  तत्त्वग्राही 


मगधेश 


सचिव सैन्य-नायक को देता 


यह आदेश महान 

तक्षशित्ञा के प्रजानरनों का 

चाह. भूरि कल्याण 
[ ३१ ।] 


गुरुतर अपराधी कुणाल की 
लो निकाल दो आँख 
रान्य-च्युत कर निर्वासन दो 
छोड़ो उसकी साख 


५७७ 
श्र 


तक्नशिला 


साम्राज्य श्रमित्ञापा में 
है किया पिता से द्रोह 
कुसुमोद्धव कंटक कुणाल का 
ब्रावश्यक श्रवरोह 
[ ३३२ | 

सुधाधार में गरल-विन्दु का 

उद्भव है यह नीच 

यह छृतप्नता से झतझ्ञता 

को हैं रहा उल्लीच 
कर्णिकार-सा शुभ्रानन है, 
पर॒. विषाक्त युवराज 
विश्वासोँ में कूट कल्ना सम 


नाशक राज-समाज 
[ ३३ |] 
है अस्पष्ट पहेली कुल की 
कुल-अंगार कुणाल 


मूह छक्नन्वेशी वक श्रम से 
समका. गया. मराल 


१७८ ग 


पष्ठ स्तर 


न्याय-प्रिय होने के कारण 
देता हूँ. यह दण्ड 
है सुत निर्विशेष राजा का 
न्याय. कठिन. कोद्गड 
[ ३४ ] 

आज्ञा-पत्र बॉचते ही तुम 

करना नृप आदेश 

मण्डनीय आखण्डल-सम मम 


पालो. न्याय. विशेष 
शासक प्रजा-पक्षे में से भी 
कोई हो न सहाय 
दुण्डनीय है वह विपक्ष नर 
पाश-विज्ञास उपाय! 
[ ३४ ]) 


इस विधि कूट पत्र कुत्सा- 
युत पढा गया उस काल 
हुआ शअकाणड प्रलय का 
ताण्डव भेरव रव॒विकराल 


१७९ 


तच्शित्रा 


[ 


मोहमयी मदिरा से मूर्च्छित 
हुई समा निर्जीव 
हुए कपाण पाणि रण छरे 
प्रभाहीन अथ . क्लीव 


श्श |] 


हुई स्तब्घता स्तन्घू, जढ़ 
हुआ जाड्य जरू-सा जी 
ऋरमशः क्रोध धूम घुँषियाया 


श्रद्धा हुई 


[ 


विक्रीर्ण 

फड़के बाहुदण्ड वीरों के 
कड़क केपा शाकाश 
चिनगारियों चत्तु से चमकीं, 
धमका. परा विज्ञास 
३७ ] 


दाँत पीसते हुए वीर सब 


बोले. खद्न 


सँभाल 


दम रहते तक हो न प़केगे 


नेत्र-विहीन 


कुणाल 


१८० 


पष्ठ स्तर 


यह विग्रह विग्नह में 
देगा रक्त पंक शब्ातंक 
विपुल्ष वाहिनी में नाचेगा 
नोका सम निःशंक 
[ रै८ ) 
कभी न ऐसा होगा 
बोले वज्ञ-ध्वनि से वीर 
खड़्ग खडकने लगे 
म्यान में, खोला खून शरीर 
धीरज घसका, बलका उठ बल, 
हुई खलबली शोर 
सेनापति तब यों उठ बोले 
सुनिये भूप-किशोर 
[ ३२६ | 
है अन्याय-पूर्ण यह भाज्ञा 
कुत्सित श्रोर जघन्य 
कुछुममसण से. कल- 


कुमार को दण्ड श्रघर्म अनन्य 


१८१ 


तक्तशिला 


[ 


यहाँ वास करते कुमार से 
सम्भव क्यों. अपराध 
कूटनीति से भी यह क्यंकर 
प्री . होती साध 
४० |] 


है अन्याय्य अकार्य कार्य 
जो सोंपा हमको आन 
सादर किन्तु--स्प्ट रूप से 
है प्रतिझ्लन. समाज 


सवलों की खूनी दाढढों से 


करना 


निवत॒ बचाव 


न्यायधर्मरत महाराज का 
क्या यह उचित क्ुकाव 7 


[ ४१ 
सचिवाग्रणी  तदनु यों 
देने लगे नीति-सन्देश 
महाराज मुद्रांकित दल में 


कः 


संशय का संवेश 
श्८२ 


। 


पष्ठ स्तर 


पहले कपट कलक का 
निश्चय करना है अवशेष 
असुनिश्चित पथ पर चलने से 
पीछे. दुःख. विशेष 


[: 5857 | 
न तो तकमय लेखन-शैली 
इसमें है गम्भीर 
तथा. पिद्ध अपराध 
कोटि का इसमें पुष्ट शरीर 
कैसे तथा कहाँ भडकाई 
विद्रोहाग्नि प्रचणड 
कोन न्याय से मिला 
इन्हें है अन्धेपन का दण्ड 
|. डक -। 
अस्तु, दूत भेज कर फिर 
यह निश्चय है. कर्तव्य 
परप्रत्यय पर निश्चय 
करना नय-विरुद्ध त्यक्तव्य 


१८२३ 


तत्तशिला 


हैं संसार प्रयित विश्रुत 
बल नय के थे आलोक 
इनकी तज्शिल्ना नियुक्ति 
के कारक स्वयं अशोक 


[ ४४ । 

साधारण श्रादेश-पत्र में 

कैसे आज्ञा. मान्य 

प्रान्त द्वोह की आशंका से 

आते जन अन्यान्य 
निःसन्‍्देह कपट से परित 
पत्र-प्रवन्ध महान 
हैं युवराज प्रजाजन के 
प्रिय अपर अश्रशोक समान 


[ ४४ । 
ज्येठ्ठ प्रत्र॒ होने के कारण 
होते ये अवनीश 


फिर॒ विद्रोह. असम्भव 
इनसे. बोले न्यायाधीश 


१८७ 


षष्ठ स्तर 


उचित तर्बन्मय. नीति- 
गिरा सुन हुए सभाजन शाल्त 
धन्य पन्‍्य कह 
लोग सब होकर मुग्ध नितान्त 
[ ४६ । 
एक-स्वर॒ से बोल उठे 
सव॒ है अमान्य भादेश 
बाल-गिरा गुणमयी आह 
निर्गण अग्राहय सुरेश 
गाज्ञावाहक देख रहा था 
नृपादेश - परिणाम 
अर्धचन्द्र देने को भपटे 
वीर समझ अधधाम 
[ ४७ )] 
कोमल-हृदय कुमार ठेख 
यह बोले हो गम्भीर 
सदा विवेक-बुद्धि से 
करते काम नीति-मति-धीर 


१८५ 


तच्षशित्ा 


[ 


कभी न शिष्ट अमीष्ट वस्तु 
हित खोते हैं. परमार्थ 
व्यय श्र्थ साधन 
हित जन में उत्कट होता स्वार्थ 


ध्ष ] 


धर्म अधर्म श्रपेज्ञाकृत है 


च्स्तु तत्त्व 
राज-समाज-नीति 
द्ैधीकरण . भज्ञता 


[ 


अनुसार 


का 
सार 
सब शार्त्रों के मूल नियम में 


व्यापक एक. विधान 
प्रकृति-भवस्था काल-भेद्‌ से 
है नाना-पन. भान 
४६ ॥ 


इसी तरह राजा के नाते 
वे हैं शअञ्ति छत्काय॑ 


मर्यादा 


केवल 


उल्लंघन 
तर्ज 


करते 
शनाय॑ 


१८६ 


पष्ठ स्तर 


राज्य-शक्ति से विग्नह करना 
हैं अन्याय श्ञकार्य 
सब॒विद्रोह-वहि में जलता 
सेवक का श्ोदार्य 
[ ४० ] 
हूँ निर्णीत सिद्ध अपराधी 
भूप - बुद्धि - भनुसतार 
निर्णायक मुद्रांकित दल है 
फिर संशय श्रविचार 
प्रथय सुपृज्य पिता के नाते 
आज्ञा-पालन क्त्य 
हूँ छ्वितीय शासक संवर्धित 
एक श्रकिश्बन भ्ृत्य 
[ ५४१ । 
क्या न राम अभिराम गये थे 
वचन मान वनवास 
में ही क्यों अनार्यजन आहत 
बनें पात्र उपहास 


१८७ 


तक्षशिला 


[ 


इससे अधिक न्याय का परिचय 
क्या देते सम्राट 
पत्र-स्नेह त्याग राज्य-श्री 
चिन्ता. हुई विराट 


४२ | 


कूर छतप्नती को अन्घेपन 


निवासन का 


द्ण्ड 


राजाज्ञा पित्राज्ञा ट्वय से 
हूँ. में वद्ध अखणड 


[ 


दुख सुख ये शरीर के श्रहभव 
क्षण - जन्मा साचन्त 
धर्म विश्वतंत्री का सुन्दर 
ध्रुव पद राग श्रनन्त 


४३ ] 


है अच्छेय श्रभेद्य अजन्मा 


आत्मा अमर 


अनादि 


कतंव्यच्युत कर न सकेगी 


माया-मयी 


उपाधि 


१८८ 


पष्ठ स्तर 


न्याय-निष्ठ नुप का निर्णय ही 
धर्म अधर्म विरोध 
जहाँ अनेक मनुष्यों का हित 
हो वह अहित निरोध 


[ ४४ ]) 
मम विद्रोहयहि. से 
सम्भव बहुत जर्नों का नाश 
एतदर्थ निज सुत को नृप ने 
दिया दण्ड. निर्वास 
नृप-निर्णय. भूपर कुतर्क 
की संशय-मित्ति अयुक्त 
न्याय-ज्ञान पिता का स॒त से 
हल विशेष उपयुक्त 
५ 8 .. ॥ 
है न पुत्र अधिकार पिता में 
समके संशय बुद्धि 
तया नृपति-आज्ञा पालन ही 
सेवक. की सबदबूबुद्धि 


१८५ 


तत्तशिला 


[ 
राज्य-श्री-लिप्सा की 
दो ये शअाँखें 
चक्रवर्ति-घुत-दुखए्पा 
करे न कोई 


[ 


टयड उमय था बद्ध, हमें दो 


पित्रात्ा- शभ्रज्ुसार 
पंण-भंगुर जीवन में हो मत 
परिमव प्रत्युदगार 
४६ ] 
प्यासी 
फोड़ 
ते 
होड 
अन्धे निर्वांसित मुकको लख 
दुखी न होना सम्य 
घुख-दुखमय प्रवाह जीवन का 
रोते. मूर्ख असम्य 
४७ |] 


में दोपी हैँ या नि्दोषी 
यह न॒ तुम्हें अधिकार 
नृप-निर्दिट दुण्ड्य को 
देना दण्ड विशुद्ध प्रकार 


१९० 


पष्ठ स्तर 


यह कह उतरे सिंहासन से 


शासक-चिह्न उतार 
जोड कर-द्वय नत-ग्रीव हो 
किया दोष. स्वीकार 
[ (४८ ] 


हा-हाकार हुआ सर्भ्यों में 

छाया शोक  श्रपार 

मंत्र-बद्ध-सा नाग-वंश का 

क्र्द्ध सभी. पसार 
होकर खिल्न सचिव यों बोले 
दारुण न्‍्याय-विधान 
सुत-वात्सल्य, प्रणय मैत्री में, 
अरि में एक समान 

[ ४६ ) 

बनते हैं विश्वस्त सदोषी, 

डोषी पाते आाण 

है अचूक यह कर्म-कसोटी, 

जगदाधार -. प्राण 


१९१ 


तक्षशिला 


भूपाज्ञा से फित-प्रेम से 
अथवा लख निज दोष 
स्वयं कुमार दए्ड सहने का 


करते. हैं उद्घोष 
[ ६१० | 
हैं कर्तव्य कठोर न इसकी 
कहीं, जान पहिचान 
चींगी से हाथी तक इसका 
प्रतिबिम्बि।द है ज्ञान 
हृदय-पृष्प पर तीत्र तड़ित का 
होगा वन प्रहार 
हृदय-तंत्रियों के दूटेगे 
यद्यपि रन मन तार 
[ ११ ) 
किन्तु कान है नहीं न्याय के 


छुनता नहीं. पुकार 
जो विवेक की सूह्म दृष्टि से 
देख रहा, वह सार 


१९२ 


पष्ठ स्तर 


आओ इस कतंव्य-वहि का 
देखी. ठुक आलोक 
महाराज भी जिसे निरख कर 





बने अशोक श्रशोक 
[ ६२ ] 

सेनापति सम्मत मंत्री ने 

पढ़कर नृपति-निदेश 

कहा दण्डनायक से साथो 

जो है कार्य अशेष 
आज्ञप हो दण्डपरों ने 
घेरे राजकुमार 


ए्थिरता शक्ति सरोवर में 
वे करने लगे विहार 


[ ई$१३ 
लोह-शूल ले दुण्डाधिप ने 
फोडे.. नेत्र विशाल 
शोणित-शेवलिनी में डूबे 
सहृदय हो  वेहाल 


१९३ 
३ 


] 


पषष्ट स्तर 


कुन्देन्दु-ले सुन्दर पापहारी 
थे आपही तो जनतापहारी 
[ ६७ ) 
निर्दोष राकेश अनीतिहारी 
प्रख्यात थे आप प्रजा-विहारी 
था कोन-सा दोष दशा हुई है 
विद्रोह-दावाग्नि तुम्हें छुई है ? 
[ ईैए ] 
है सर्ववा कूठ न झूठ ऐसा 
है थूकना सूरन पाप जैसा 
आलोक थे भाप अशोक जी के 
विधाप्त सारे अब शोक ही के 
[ ६६ ] 
वस अश्रु-पूर्ण विल्ोचनों से 
कॉपती रोने. क्गी 
नेत्र भविर्त पार से 
'सारी धरा धोने त्गी 
निर्नी-सी वह हो गई, े 
खाकर पछार्ड गिर पढी 


१५९५ 


तक्षशित्रा 


सारे सभा-जन चीख मारे 


रो रे थे उस घडी 
[ ७० |] 
हाय, क्या अ्रव हम भिखारी 
हो गये जो भूप थे 
हाय, जोवन-दीप तुम तो 
रूप के भी रूप थे 
कन्दर्प के थे दर्ष जो 
तुम हाय श्रव शझन्ध बने 
होकर विनिर्वाप्तित भ्रपाहिज 
पाप के पंकिल सने 
[ ७१ | 
विधास होता हैं. नहीं 


क्या स्वप्न में सव हो रहा 


नहीं यह तो 


सत्य हैं 


मम भाग्य-रति ही सो रहा 


करुणानिधे, क्‍या श्रापको 
करना यही स्वीकार था 


१९६ 


पष्ठ स्तर 


फिर राज्यकुल में जन्म देकर 
क्यों किया अपकार था 
[ ७२ |] 
हाय, जिनकी दृष्टि से 
सुख-वृष्टि थी होती घनी 
जन्म की उपयोगिता 
जिनके सुदर्शन से बनी 
आ्राज वे प्रियतम हमारे 
चन्तु-हीन किये गये 
लोक के सोन्दर्य के 
सवंस्व॒ दीन किये गये 
[ ७३ ] 
है प्रजानन, भीख देना 
मांगने पर शाप भी 
स्मरण रखना हम गरीबों 
पर॒ दया रखना सभी 
हैं हम  विनिर्वासित 
द्रिद्री भिखमेँगे संप्तार के 


१९७ 


तक्तशिला 


देन्‍्य के धन, दुख-निकेतन, 
शाप नुप पखिार के - 
[ ७४ ] 
क्षमा करना हे सचिव, 
जो कुछ भ्रनय हमसे हुआ 
सेनापते, भेजो सँँदेशा 


भूप-दल-पालन हुआ 
हाय, जो कवि-कणठ थे 
सौन्दर्य के सर्वोग थे 
भ्ान घर घर पूलि-पघूसर 
फिरंगे कण. मॉमगते 
[ ७४ । 


हाय, जो था हाथ निर्मयता 
तथा धन दान को 
आज कण कण के लिए 
फैला विसारे मान को 
करण ऋन्‍दन कर रही थी 
कामिनी इस विधि वहाँ 


१९८ 


उठी आकुल्ता रून की, 
मड़ी घन की-सी महा 


[ ७६ 


पष्ठ स्तर 


] 


भर हिलकियों बिकलता रोई, 


गरजा 


दुख घनघोर 


घीरन हय, शोक-तरु फूला 
आतंध्वनि सब ओर 


छिंगुणित हुआ प्रवाह रक्त 
का मिल कर ऑसूचघार 
अचला चल्ली, दिशायें कॉपी 
पपका हाहाकार 


[. ७७ 


] 


अविरल कुन्तत कल कुमार 


थे 


काम-कल्ा-कल्याण 


पंच वाण की शअक्षत विनय 
प्र॒पष्ठ समर के वाण 


शोकाकुल मानस के रुचिकर 
मानस हंपघप मराल 


१९९ 


तक्षशिला 


प्रजा-पत्त 
के रक्क 
[ 


हुआ. विवेक 
परसता रुठी रोकर 


गत न्याय-कत्ष 
दीन-व्याल 


ज्८द ] 

साधु-सुवा के उदधि, 
कल्पतरु. कीविद-जन-प्रमुदाव 
हाय, विवेक वछुरी कलिका 
मुरकाई निरुपाय 
विरक्त, 

आप 


काञ्य-कलाप करुण रस डूबे, 


लगे 
[ 


करने 


विलाप 

७६ |] 

सुना प्रजा ने जब कुमार का 
क्यि गया ये हाल 
विद्रोह-स्फुलिंग उड़े सब 
नगरी में तत्काल 


पागल हुए प्रजा जन ढोढ़े 


राज-सभा की 


शोर 


२०० 


पष्ठ स्तर 


सेनापति, मंत्री, अशोक को 
लगे कोसने घोर 


[ ८० ।) 
तब कुमार ने व्यथित-चित्त 
से समा कर दी शान्ति 
शआज्ञा-पालन धर्म प्रजा का 
” शबविश्वास विश्रान्ति 
मैंने भी श्राज्ञा-पालन-हित 
सहा दुःख का भार 
कर्म-निष्ठ हो धर्म-पालना 
सबसे श्रेष्ठ. प्रकार 
[ ८१ ] 
इस प्रकार तज राज्य चले 
वे धर्माघा: कुमार 
भीख मॉगते गाते प्रमु 
की महिमा अश्रपरपार 
पूर्ण सुघांशु-किरण-सी 
उन्ज्वल॒रमणी पकडे हाथ 


२०१ 


तच्षशित्ा 


रति-श्वृंगार रेख-पती, 
छाया चली इन्दु के साथ 
राग भैेरवी तीन ताल 

प्रभो तव लीला कोन बखाने 

अविदित गति हो कोतुककारी 

परम प्रवांण सयाने 
भक्त जर्नों की प्रखर परीक्षा 
लेते रे न माने 

हरिश्चन्द्र पर विपति पढ़ी 

जब लेट रहे पट ताने 
सहे कष्ट अति भीषण वन में 
पाएडव जन वनिता ने 

चोदह वर्ष फिराया वन में 

दास-वत्ति से साने 
वाल्मीकि से वधिक रसिक 
वर, है तव हाथ बिकाने 

हो भति वृद्ध हँसी सूफी है 

तुम्हें. कोन पहिचाने . 


र्ण्र 


पषष्ठ स्तर 


चक्नर्वर्ति-सुत निर्वासित 
शनन्‍्धा यह क्‍यों कर जाने 
0 जद) | 
निरख दुःख-घटा घिरती हुई, 
सलज भूपट से सट्ती हुई 
निपट शुष्कलता-सम वो हुई 
गत हुई सुषमा कदठ्ध॒तामयी 
[ ८३ । 
न चल ही सकती थकती हुई 
चकित भीत म्गी सहमी हुई 
कठिनता पथ की रटती चली 
मठकती पति संग गली गली 
[ ८४ ) 
सहमती वन-जीव विलोक के 
विल्खती पति को अवलोक के 
निदय दारुण दुर्विधि कोसती 
पतिपरायण दीन बनी सती 


२०३ 


तच्षशिल्ा 
की 


सं .] 

विपमता बन पन्‍्य उठा रही 
न समता विपरिस्थिति में रही 
पकड़ के पति-हस्त निरस्त-सी 
भटकती वन-पन्य समस्त ही 


[ ८ । 


रति-अनंग कभी जन मानते 
समझ भूप कभी सनमानते 
दुसह दारुण थी मन-वेदना 
किस लिए प्रम्च, दी यह यातना 

[८७ 


। 


श्रहह, दुःसह दणड-विधान है 
नुपति-पुत्र सहें अपमान हैं 
मरण क्यों न हुआ इस काल है 
विषमता विधि की विकरात्न है 


[० बट | 


कोमल कुसुम सेज पर 
जिनके छिलते पेर अपार 


२०४ 


पछ्ठ स्तर 


हाय, कण्टकित पथ में 
शोणित के हैं वे आकार 
नृपति - मुकुट - मणि - चुम्बित 
पद ये विम्बा-कुछुम-समान 
धूलि-पूसरित भ्राज बने वे 
मुझ दुखिया के नाण 
[ «8 -।] 
दुखी देख पत्नी को 
स्वामी देते ढारस, धीर 
कभी सुनाते कथा प्ररानी 
बेंठे तथ्नी-तीर 
मेरे अपराधों के 
कारण पत्नी सहती कष्ट 
छा छार कर देती 
मन को यही बात सुस्प्ट 
(“288 ४] 
पति को. चिन्ताकुलित 
देख कर रोती पग गिर आप 


र्‌०५ 


तक्षशित्रा 


पशु पतंग ठिठके-से रोते 
सुन॒ कर करुण विल्लाप 


प्रेम पुनीत सती के सिर पर 
रख कर पावन हाथ 


धीरज, 


धर्म, ज्ञान की 


सुन्दर कहते फिर फिर गाय 


([ €१ 
कभी विहंगग के कलख 
को सुद्तित चित्त से बॉच 
प्रकृतिनटी में सुखमय 
पाते नित्य नया-प्ता नॉच 


] 


विजन प्रान्त निर्भर लहरों से 


गाते 
कभी 
सुन 
[ ६२ 


कुसुम-केशरों से अ्रधिवासतित : 


पाकर शीत सभीर 
२०६ 


देका. ताल 
प्रकृत-संगीत-छुधा 


होते प्रण॒य ॒प्रवात् 
] 


पष्ठ स्तर 


प्रभु प्रदत्त एकान्त विभव से 
होते मन गंभीर 
कादम्बिनी-कद्म्ब कभी 
जब शञते ले जत्न-धार 
बन मयूर-सम मन-मयूर 
भी करता नृत्य अपार 
[ ६३ ] 
शैवलिनी-पुलिनों की 
सिकता पर होकर श्रासीन 
माधव में माघव के 
गुण-गण गाते लेकर वीन 
मोहक रूप मंजु आाक्ृति- 
युत कभी मॉगते भीख 
मंत्र-सुग्धघ जगती-नन होते 
सुन्दर सुनकर सीख 
[ ६४ )] 
इस प्रकार गिरि, कानन, 
जनपद्‌ फिर कर वर्ष अनेक 


घर्०७छ 


तक्तशित्ञा 


मगधदेश में आये लेकर 
पिता मिलन की टेक 


[ 


फिरते निकट श्रचानक 
पहुँचे चक्रवति-प्रासाद 
गाते भक्ति प्रसंग ईश के, 
मंजु कथा संवाद 


६५ ) 


पुरवासा वालक-नर-नारी 


मन्त्र-मुग्ध 


आकार 


फिरते थे कुमार के पीछे 
प्मक देव-अवतार 


[ 


चिर-परिचित कोमल कणठ- 
ध्वनि पढ़ी भूष के कान 
कॉके उम्रक भरोखे से ठुक, 
सुना गान दे ध्यान 


६६ ] 


विस्मम उठा उचक कर 
बिनली दोड़ी सभी शरीर 


२०८ 


भोंहें तनीं विशाल भाल पर 
खिंची रेख. गम्भीर 


स्व्ति 


पष्ठ स्तर 


प्रत्यक्ष 


अभिज्ञा हुई चकित थे भूप 
शोक प्रकट होकर छाया था 


मानो 

[ ६७ 

मूर्चहित होकर गिरे भूष 
तब करके दीन कार 
हा मम जीवन-दीप पुत्र, 
दुख भेला आप अपार 


संश्रम परिचारक-गण दोडे 


मूर्च्छित 
वेद्य 


से करते 
[ टल ॥ 


अत्युपचार क्रिया से जागे 
मूच्हा. छोड़. महीप 


२०९ 
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नर-रूप 


तक्षुशिला 


हा सुत, हृदय-हार, जीवन- 
विधु, मोर्यवंश के दीप 


कहा भूप ने सादर लाशो 


छुत 


की मेरे पास 


पहुँचे दोड़ द्वार पर सारे 


रक्षक, 

[ हु 
कर प्रणाम सादर भूपाज्ञा 
सुना, कहा है नाथ | 
हो उह्विग्न पढ़े हैं भू पर 
पिता कष्ट के साथ 


दासी दस 


सादर महलों में ले श्राये 


नूप अशोक के पाप्त 

आतं-ध्वनि से गूँज रहा था 

सारा वह आवास 
[ १०० ] 


देखा वेष कषाय लिये 
कर वीन कुमार कुणाल 


२१० 


पष्ठ स्तर 


मूलछित हो कर गिरे प्रजापति 
गत-चेतन बेहाल 
कोमल पद-रण  पिर धर 
सुत ने किये प्रणाम अनेक 
मानो वेमव के चरणों में 
बिखर सभी विवेक 
[कक 
फिर चेतन हो भेंठे छुत से 
मस्तक सूँघ विशाल 
पुलकित रोमावली हुई 
सब ॒स्विन्न देह अति काल 
पुत्रपधपू के मस्तक पर 
कर रखा दे शभ्राशीस 
सती सहे दुख भारी यह 
कह खिन्न हुए प्रथ्वीश 
| एड -] 
थे रण-पणिडत किन्तु कान्‍्त 
है सुत, तुम शान्त उदार 


२११ 


तक्षशित्ना 


बालक होते हुए विवेकी, 


कुछुम-समान 


[ 


कुमार 

सब पुत्रों में तुम्हीं एक थे 
पम आशा-भालोक 
हाय, पत्र मेरे प्रमाद से 
हुआ : तुम्हें यह शोक 
(०२ | 


हन्त, चक्रवर्ती के सुत हो 
पाया कष्ट अपार 
अरे, हृदय क्यों फट कर 
टुकड़े होता नहीं असार 


[ 


सोतेली माँ. तिष्यरत्षिता 
का यह कट प्रहार 
केसे सहा जायगा तुमसे 
आजीवन अपकार 


१०४ ] 


नीर-क्षीर विवेक न्याय था 


विश्रुत॒ सब 


संसार 
२१२ 


पष्ठ सर 


क्या मुँह लेकर अब यह 

जीवन रकरखूँ तुम्हें निहार 
निरपराध थे हृदय-खण्ड, तुम 
पितृ-भक्ति. के दर्ष 
हुई पिशाची माता श्रव तो 
तव जीवन की सर्प 


[ १०४ ।] 
भीख मॉँगते फिरे पुत्र, तुम 
निवासस कर प्राप्त 
यह जीवन नश्वर है हा, 
क्यों होता नहीं समाप्त 
हाय, करता कटठुता से तुम 
बने अन्ध॒ विद्वुप 
थे कुणाल, तुम काम-कल्ा- 
घर नेत्र-शक्ति के रूप 
[ १०६ ] 
भीत सगी-सी प्र॒त्नजधू को 
निख हुआ  संताप 


२१३ 


तत्नशिला 


करुणा रोई करुणा करके 


पुनकर भूप.. विलाप 
है छुकुमारी प्रत्रि, तुम्हे 
पहना था क्‍या यह क्लेश 
हा दुरढेंव विपाक बने क्यों 
इतने क्रूर विशेष 
[ १०७ | 
हैं सुत, तुमने पितृ-भक्ति का 
पाया यह उपहार 
क्यों न पत्र का ही निश्चय कर 
लिया. कुणाल झुमार 
कहा पुत्र ने, खेद दुःख का 
कारण. नहीं. विशेष 
नृपादेश के व्याज पिता यह 
भाग्य भोग था शेष 
[ ०८ ) 


हूँ प्रसत नुप पित्राज्ञा में 


छूटे. यदि. मम 


प्राण 


२१४ 


पेष्ठ रतर 


है ग्राज्ञा-पालन ही जग में 

जीवों. का कल्याण 
किन्तु एक ही खेद मुझे था 
काश्चन थी जो साथ 
मुझ अबन्घे की लकड़ी बन 
यह चली पकड के हांथ 

[ १०६ ] 

कहा पिता ने निरपराघ हो 

सहा कठिन यह दण्ड 

तिष्यरक्षिता पर फिर उनको 

आया क्रोध प्रचण्ड 
राज-प्रभा में निश्चय होगा 
इसका गुरु अपराध 


यह कह दिया निदेश सचिव को 
रानी को दो बॉँध 


[ ११० ] 
जननी पद्मा निरख पत्र को 
करती हुई. दिलाप 


२१५ 


तक्षशित्ञा 


पुचकारती, चूमती, मिलती 
रोती कर संताप 


देखा मुत काश्वन को दुख से 


दुर्बल दीन. छशांग 
तिष्यक्षिता के कुर्त्यों से 
दध.. हुआ. सवींग 
[ १११ | 
इस प्रकार दी गई सान्‍्त्ना 
दोनों को उस काल 
हुए सहानुभूति के आकर 
कांचन श्रोर कुणाल 
वेभव-भरे महल में फिर 
सुख सोये राजकुमार 
भाग्य-विल्लास लास्य-सा करके 
जागा दे अधिकार 
[6 ३८० | 


हुआ प्रभात अंशुमाली से 
आआल्रोकित संसार 


२१६ 


पष्ठ स्तर 


उठे नीड से विहग गवेये 

खींच प्रभती तार 
शीतल मंद सुगन्ध समीरण 
करता वहन विनोद 
कुसुम केलिकर खिलते करके 
रक्किरएणों में से मोद 

|. १३६. | 
फेलियां चठकीं सुख विमोर हो 


पुन भोरों की तान 
मदु पछ से तरुओं ने मिल 
क्या उषा-सम्मान 


सटकी निशा चन्द्र मटकी ले 
अस्तावलत की ओर 
दिग्दिगन्त ने गाई गाया 
नृूप. दो चार्रो ओर 
0" १३४ «] 
नित्य इृत्य करके नृप आये 
परिषद. में. स्वच्छन्द 


२१९७ 


तक्षशिला 


सभी सभाजन विनय-नाद कर 


उठे. निरख 


[ 


सानन्‍्द 

कर समाप्त आवश्यक पहले 
सभी सभा के काम 
तिष्यरक्षिता अथ कुणात्र का 
लिया गया फिर नाम 


१६४ «॥ 


दोनों हुए उपस्थित नृप की 


आज्ञा. के 


अनुप्तार 


कहने लगे तभी ध्थ्वीपति 


कर॒. गम्भीर 


[ 
था चिर का 


विचार 

रोगाक्रान्त हुआ था नब में 

था यह नीवन भार 
रच 

धल्वन्तरि-सम वेचवरों का 

होता. था. उपचार 


११६ । 


स्व्मन्ता 


मुमको खाना पीना अन्न 


रश्८ 


षष्ट रतर 


तिथयरतिता ने सेवा कर 
मुफमको किया प्रसत्न 
इस प्रसाद के प्रतिफत्त माँगा 
सात दिनों का राज्य 
मैने भी होकर प्रसत्न मन 
दिया उसे साम्रान्य 
[ ११७ ] 
इसी बीच में नीच-स्ली ने 
मुद्रांकित आदेश 
भेना तक्शित्ा-मंत्री को 
पालन हेतु. विशेष 
मुद्रा निरख सचिव-मंडल्त ने 
ली दो आँख निकाल 
निवासन दे दिया नगर के 
नूप को कर बेहाल 
| १८. 
आज्ञा-पाल्न कर मंत्री ने 
भेजा जब संदेश 


२१५९ 


तक्तशित्ा 


पढ़ते हीं वह पत्र मुझे थी 


चिन्ता हुई 


[ 


विशेष 

भेजे दूत वुल्ञा ल्ञाने को 
इन्हें विषद में जान 
किन्तु न इनका पता लगा कुछ 
हुआ खिन्न में. म्लान 


११६ ] 


देश-विदेश अमण करते झुत 


सहते . दुःख 


अपार 


कल ही यहाँ मगध में आये 


पत्नी-सहित 


[ 


कुपार 
सुन यह दुःसंवाद सभाजन 
करके. घुणा प्रकाश 
रोने लगे देख नृप-खुत को 
दशा भरे. निश्वाप्त 


१६० । 


महाराज फिर बोले दुख में 
भरे हुए उस्त काल 


२० 


षष्ठ स्तर 


न्‍्याय-नीति-अन्तुसार पूत्र है 
यह युवराज कुणाल 


प्तम्प्रति 'सम्प्रति' ही कुमार-छुत 
होगा श्रब. युवराज 
तत्तशिल्ा के विद्यालय में 
पढ़ता है जो श्राज 


[ १२१ ॥) 
मेरे रहते तक वह होगा 
तत्शित्ा का भूप 
तदनु॒ पाटलीपुत्र राज्य का 
एकच्छत्र अनृप 


यह कह नृप ने सभा विसरजित 
कर दी उठ कर आप 
निरफ्राध सुत के दण्डों का 
था उनको. परिताप 





१सम्प्रति कुणाल का पुत्र था। यह बड़ा महत्त्व-पूर्ण व्यक्ति था। यही 
णाल के बाद युवराज तना। 


२२१ 


तक्षशित्रा 


[ १२९२ ] 
पत्र-भक्ति की स्थति में नुप ने 
छत का एक अनूप 
तत्शिज्षा नगरी में सुन्दर 
एक बनाया. स्तूप 
घृणा-कलह-विष उसे हुओ्नों को 
जो देता सन्देश 
पितृ-भक्ति का उच्ज्वल पाठक 
पढ़िये. रूप. शअ्रशेष 
| 60२8 
सम्प्रति ने प्रमाप्त कर विद्या 
विद्यालय की पूर्ण 
तज्षशिल्रा की राज्य-प्राप्ति में 
किये शत्र सब चरण 
थी प्रतिविम्बित चन्द्रगुप्त की 
क्दुसार की मूर्ति 
थी सम्राट अशोक, पिता की 
सम्प्रति नृप में स्फूति 


श्र 


[( १९२४ 
सम्प्रति वीणा ने फिर गाया 
एक. रीता गान 
दिग्दिगन्त में हुआ प्रवाहित 
एक... राग कल्याण 


] 


पष्ठ स्तर 


हुई प्रवाहित आनन्दों की 
मन्दाकिनि 
किया निमज्जन सज्जन ने फिर 


गाया 


रर३ 


आकणएठ 


भुण॒ कल कशणठ 


सपम्रन्न स्तर 


“०0 
जज 


[ 
मगध-राज्य से भूपष विदेश 
थ सारे ही कुद्ध 
इप्ती लिए मोर्या से करते 
या कदा थे युद्ध 

पश्चिम-उत्तर-दिग्विमाग में 
थे जालोक'. नियुक्त 
वीखाहिनी मगध-पैन्य से 
रहते थे संयुक्त 

[ २ ] 
हृण, शर्कों से किये अनेकों 
सुत श्रशोक ने बुद्ध 


द>-+><>>नन समा कक 3>१०० सक-बनआ०॥ >-+भ+ेक, 


जालोक सम्माद अशोक के पुत्र का नाम था। 


२२४ 


सप्तम स्तर 
कतिपय बार परास्त किया 
उन सबको होकर ऋुद्ध 
तत्ञशित्रा भारत-प्रवेश का 
बना मुख्य था द्वार 


सभी देशवासी करते थे 
अपना सब व्यापार 
[ ३ ] 


था अति शत्त्त चत्ुष्पी्ों में 

यही नगर अ्रति कान्त 

बेठेशिक फिरते थे निसको 

लेने को उदश्नान्त 
प्रथम वैक्टिया से आक्रान्ता 
आये सेना. साज 
उनमें दात्ता मित्रि' बना था 
तत्तशिला अधिराज 





*वात्ता सिन्रि--डेमेट्रियस युथीडेसस का पुत्र था। यह वेक्ष्टिया 
फा राजा था। 


रर० 
१५ 


तक्तशिला 
[ ४ |] 


गान्वार पंजाब प्रान्त का 

छीना समधिक भाग 

भारतंश” कहलाया करके 

पृष्पित प्रजा पराग 
तक्शिता प्रम्प्ति से 
छीनी जाते ही तत्काल 
नई नीति से राज्य-स्थापन 
किया. $पाण. सँभाल 
[7 8६, -॥ 

उप्तके वंशन अ्रप्पयदास' 

प्रचरर॒  प्रभामय भूष 

थे हिन्दू संस्कृति के सच्चे 

भक्त पिता अनुरूप 


१ए 6, 5णाएा ने इसको दिए. 0 वराता278 कहा है। 
क्योफि उस समय गान्धार और पंजाब फो जीत कर इसने अपने अधीन 
कर लिया था। 

र२एपोलो डोठस का नाम “अप्पयदारसं था। प्रायः भारतीय लोगो 
ने सारे ही प्रीक राजाओं के हिन्दू नाम रख लिये थे। ग्रीक नाम से 
पुकारना कफदाचित्‌ उस समय आर्य लोग अनुचित समझते थे। 


२२६ 


सप्तम स्तर 


बने आय संस्कृति के रक्षक 


अप्पयदास नरेश 
राज्य-प्रणाली चन्द्रगुप्त-सम 
थी जिनकी निःशेष 
३ । 
बोद्ध-धर्म की धवल्न परा में 
उड़ी कीर्ति अभिराम 
देश विदेशों में प्रचार था 
जिनका लच्यललाम 
समयोचित सुप्तम्य शासन में 
प्रजा-हित-मयी नीति 
विए्रव के मेघों में बहकी थी 
मानो भव - भीति 
[. ७ 


मंत्र अहिंसा का उत्करतर 
जपा गया उप्त काल 
सेन्‍्य-शियिल्ता हुईं नुपति- 
दुर्भाग्य रेख.. व्किराल 


श्र७ 


तत्तशिला 


यवन-कोत दास नुृप श्राया 
ले दब्ल-बल . निःशंक 
जयकर अप्पयदास' प्रान्त के 
नम का बना मयंक 


[कह 7०] 

तझ्ु मिलिन्द' बना भूपति या 

तत्नशिला का उग्र 

जिसने समधिक भारत-भू को 

क्या सेनन्‍्य से व्यग्र 
गान्चार जय कर निज वल से 
तब्शित्ना ली छीन 
करुए-कन्दन प्रजाननों में 
सोता उठा. नवीन 
[ ६ ] 

अप्रत्याशित भाक्रमर्णा से 

खिन्न प्रना सव श्रोर 


*यूक्रे टठाइडस। 
*सनाण्डर-बोद्ध धर्म-ग्रन्थों में इसका नाम सिलिन्द ही था। 


रर्‌८ 


सप्तम स्तर 


उठा श्रनेक राष्ट्‌ में क॒ठुता का 
विषाक्त रब घोर 
नये ठाठ से तक्षशित्रा में 
हुआ राष्ट्र-निर्माण 
विद्युत-गति से हुआ अग्रसर 
फिर यम काना वाण 
[ १० | 
पृष्यमित्र थे नृप कलिड् के 
आर्य प्रजा प्रतिपाल 
जो नय से करते मू पर थे 
निज शासन उस काल 
करुण कथा से था 
अतिरंजित पहले ही वह देश 
मगध-कऋर कृपाण रगढ़ से 
था कुछ जीवन शेष 
[. 5१ «] 
असमी पनपने ही पाया था 
कुछ कुछ पह साम्राज्य 


रर९ 


तक्षशिला 


स्वास्थ्य-सुधार रहा 
रोगी-सम वह कलिक्क का राज्य 
सभी दिशाओं में उठते थे 
उन्नति के आसार 
क्र काल बन कर 
मिल्िन्द ने किया उसे भी छार 


[ ११ ] 

पुष्यमित्र को कराता 

कर चल्ला प्रान्त  सोराष्टर 

श्रोद्धत्य से भ्ँख मीचकर 

बना सतत. पृत्तराष्टर 
मथुरा, माध्यमिका' को 
करके विजय बना श्रति भीष्म 
रवि की प्रखर रश्मि को पाकर 
ज्यों दुःसह हो अभ्रीष्म 

१ सौराष्ट्ू इसे आजकल “काठियावाड़' के नाम से पुकारते हेँ। 


श्साध्यसिका नामक एक वैभवद्याली नगरी चित्तौर (राजपृताने) 
के पास थी। 


२३० 


सप्तस स्तर 


[ १३ ] 
अलक्षेन्द्रसा अपर विनेता 
चन्द्रगुप्-सा वीर 
आया नगर अयोध्या में 
घर रण का रुद्र शरीर 
किया हस्तगत अनतिकाल 
में वह समस्त ही प्रान्त 
विजय-वेजयन्ती फहरा कर 
बोद्ध-धर्म की कान्त 
[ १४ |] 
शुंग नृप-श्री मगध-धरा को 
किया. निखिल आधीन 
मोर्य-परिणुता शुंग-श्री थी 
जहों प्रभा से हीन 
इस प्रकार लेकर मिलिन्द 
ने भारत-कुसुम-पराग 
तज्शिल्ा-रमणी को 


सोंपा फिर हृढ दीर्घ सुहाग 


२३१ 


तच्शित्ा 


[ १५४ 
शपथ ली अथ सोगत धर्म की 
कठिन-सी धरुज्या फिर नर्म की 
नय-परायण हो रण से हटा 
दुख घटा छिटकी सुख की छटा 


[ ६ 


। 


] 


[ 


सरसता रिसती बहने लगी 
सब प्रजा सुख में रहने लगी 
विवशता बहकी, भय उम्र था 
कुटिलता ठिठकी, सठकी व्यया 


९१७ ] 


विनय में ऋूत, गोरव में दया 
अचलता वच में, गुण था नया 
कपट था पटकार अशेष में 
द्रुत विज्मग्बित कार्य विशेष में 


(3: 


। 


इस प्रकार था शासन उसका 
सभी सुर्खों का पूत् 


श्श्२ 


सप्तम स्तर 


कोई रहा न विप्रतिपत्षी 
थे स्व ही शअनुकूल 
मातंग्ड-सम उम्र कीति से 
आलोकित नृप-राज 
हुआ मिलिन्द. शिरोमणि 
सबका राजित प्रजा समाज 
[ १६ ] 
कतिपय वर्षों तक शाप्तन कर 
छोड़ा. यह संसार 
सभी देश के प्रजा-गर्णों में 
छाया शोक. अपार 
देह*-भस्म-कण ले कर लोटे 
निम निन नगर सुजान 
मगघ, कलिह्न आदि देशों में 
बने समाधि-स्थान 
१सछ& इटवुणएल्ते 8 ऊातेट5ए४ध्बते 2९०एंत्रा07 ब्ाते ॥ 48 $क४०१ 99४ 
जला 3९ क्व रथ्णा0प$ लप्ृट8३ टगध्धयतेध्त 6008 ा6& 07077 


्ण एएसाार्र 5६०एणॉंटाए8 40 78 2४965... ए 8 8-0, 4#द्व6हां कक 
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१३३ 


तक्तशिला 
[ 


२० | 

था यह अन्तिम प्रीक नुपों 
में तत्शित्षा का भूष 
आया शक महोष' उम्र-सा 
बन कर राजा रूप 


पैर ने जमने पाये, आया 


शन्त्यज्कादश * 


एक 


था दयातु न्याय-प्रिय राजा 


धीर वीर 
[ 


सुविविक 


२१ |] 

भेज अहिल्योरस सेनापति 
दल बल युक्त नितान्‍्त 
किये प्रभा जन निनाधीन 
ले सब घुराष्ट्र का प्रान्त 


नव ईरान प्रथा से की 


फिर व्राछुदेव की 


रमसायूस । 
२एन्टियाक्लिडस । 


भक्ति 


२१७ 


सप्तम स्तर 
श्रार्य-धर्म में देख अनूठी 
मोक्षदायिनी शक्ति 
[ २२ ] 
इसके कुछ दिन वाद हुआ था 
अर्जितवश'. शक भूप 
जो कराल  कलिकाल-कृपा 
से बना धरा का रूप 
इसी समय गाण्डीवपुरुष' 
दत्त बल से घढ़ा उदग्र 
तक्तशित्रा पर विजय प्राप्त कर 
जीता प्रान्त समग्र 
[ २३ ] 
इसने सब पंजाब जीत कर 
दूर. किया आतंक 
निज की राजनीति से 
शासन किया निपट निःशंक 


शआशेज़ञ । 
रगोंडाफोरस । 


२३५ 


तच्शिला 


तजशिल्ा ने इसका 
शासन देखा शुश्र महान 
जरा-जीर्ण तन में थ्रा चमके 
नव-स्फर्ति-मय प्राण 


[| २४ 


] 


थी अति वेभव-पूर्ण कीर्ति- 
मय तत्नशिल्षा उस काल 
था अशोक-सम प्रजापरायण 


वह नृप 


फिर नृपष अभिषागिरिश' 
हुआ था जनपद का कुछ काल 
था वह दुष्ट, उम्र, अन्यायी 
स्वेच्छाचर विकराल 

[ २४ 


अपर कुणात् 


] 


१ एब्डागसेज़ । 


त्राहि त्राहि कर उठी प्रजा 
सब हुआ प्रान्त उद्आन्त 


२३६ 


सप्तम स्तर 


कार्य फल्लाकायेश' भूष ने 


आकर 
श्रोजियमेधं हुआ. पीछे 
था राजा उसप्तका पुत्र 
निज मभुद्राएं चला प्रान्त 
में बना प्रजा का मित्र 


[ २६ 


। 


क्या 


प्रशान्त 


हुआ सीमकायेश” सूप तब 


उसके कुछ दिन 


बाद 


किन्तु काल इतिहास एष्ठ 


में झद्रांकित है 


सिंध, नर्मदा, काशी तक था 

इसका व्स्तुत. राज्य 

मालव कज्षत्रप.. स्वीकृत 

करते रहे सदा साम्राज्य 
१ कजुला काफेसस। 


२ सोतीमंघस । 
बैवीसा फाफिशस। 


ब्‌३७ 


याद 


[ २७ ] 
हुए कनिष्का प्रमा जन 
स्वामी हितकामी श्रति काल 
नई राजधानी पेशावर 
थी इनकी सुविशाल 
तज्ञशिला साधारण जनपद, 
वना कल्ना से हीन 
पृष्पपुरी' में योवन उमभरा 
तत्शिता थी दीन 
[ २८ |] 
थे सम्राट श्रशोक अपर से 
नूप कनिष्क मतिमान 
विद्या, कला, धर्म, शासन में 
रण में पूर्णाज्ञान 
पृ. एशिया के जनपद 
अथ गान्धार से चीन 
*कनिष्क का विस्तृत वर्णन केवल इसी कारण से नहीं दिया गया 
तक्षशिल्ला से इनका फोई विद्येष सम्बन्ध न था, अन्यथा अद्योक के 


एन ये भी भारत के सम्राट थे। 
*पेशावर। 





२३८ 


सप्तम स्तर 


थी विश्वप्त राज्य-परिपाटी 
सुद्ठ तथा प्राचीन 
[ २६ )] 

हिन्दू-बोद्ध-धर्म॑ दोनों का 
सादर किया. प्रसार 
विष्णु, रुद्र की विविष 
मूर्तियों में था ग्रीक विचार 

हुए वशिष्क, हविष्क भ्रजा 

के रक्षक नृपति महान 

वासुदेव नृप पिता परायण 


प्रजा-सखा, विद्वान 
[ ३० ]) 

वासुदेंव नुप. के सिहासन 

लेते ही उस. काल 


हुए झाक्रमण रण छ्रों के 
हूएों. के. विकराल 
किये ध्वंस सब नगर इन्होंने 
बन कर अत्युद्दण्ड 


२३५ 


तक्षशित्ा 


दृस्यु-माव से बढ़ते बढ़ते 
बने नरेश प्रचंड 
ह 388. | 

किन्तु अन्त को आय॑-धर्म के 
ह्‌णु हुए ख-ग्रास 
हिन्दू होकर निये मरण में 
छोड़े हिन्दू-श्वाप्त 

था श्ोदार्य झ्रार्य जीवन में 

था न कहीं. वेषम्य 

थे सत्य-प्रिय धर्म-परायण 

भारतीय अति रम्य 


[ ३२ ] 
किये भ्रनाय॑ भाय सारे ही 
आजनन्‍्ता भूपेश 


हिन्दू-नीवन में. आकर्षण 
था यह एक विशेष 


बुफे हुए दीपक से अब हम 
करते मार्ग निदेश 


२७४० 


सप्तम स्तर 


 जीर्ण कलेवर में योवन का 


लिये. हुए पटवेश 
उपसंहार 
[ ३३ ]) 
काल-चक्र के हेर-फेर से 
जो थे पन-्सम्पन्न 
जिनको विजयपताका 
उड़ती कर के नभ आच्छन्न 
जिनकी विजय-गीतियाँ 
गाते अरि-रमणी के वृन्द 
हाय, आज उनके जीवन की 
हुई सभी गति मन्द 
[ ३४ ) 
जिन सुदिनों ने तत्षशित्ा के 
देखे वे आधचाय॑ 
कोविद, रणाग्रणी, सेनापति, 
भूषति, विश्वविचार्य 


२४१ 
१६ 


उनकी ज्ञान-कहानी मंजुल, 


उनके यश का गान 
क्या वे दिन फिर सुना सकेंगे 
उलट. एक भी तान ? 
[ ३४६ । 

अब तो वे खंडहर रोते हैं 

पिछले दिन कर याद 

भग्न स्मृतियां सुबुक छुबुक कर 

देती हैं संवाद 
काल बली की दीमक ने 


खा डाला वह तरु-प्रान्त 
पत्ते भढ़ भड़कर प्रकारते 


नाट्क 


देख. दुखान्त 


8. 7 


भग्न शेष वे तन्नशित्षा की 
उठी हैं अवशेष 
काल-सर्पिणी_. ने ड्स 
चूसा जिप्तका वह परिवेश 


श्डर 


सप्तस स्तर 


वे रणवीर काल से 
लडने में थे जो बलवान 
हन्त, क्या न वे देख सकेंगे 
अपना बिगढ़ा. मान 


[. ३७ 
वे प्रासाद, मंजु-सी ऊंने, 
मन्दिर, घर॒ उद्यान 
छविमय. कलश,  छुछुम, 

हि ल्‍ 
सुर, वेभव, सरस समीर विहान 


श्राज गढ़े हैं वे ल्न्‍्जा से 


भूमाग 


भोग रही वेषव्य ख्री-सी 


मानो 
घरा 
[ शरैे८ ) 
अपने वेभव-हीन 
दिनों को सजते निरख समाज 


वे मुद्रा, भूषण मुँह 
ढेंक कर रन से रखते लाज 


रे 


सुहाग 


टड़ी जा रही है दिन 
““ दूनी पएथ्वी पृथ्वी-बीच . 
प्रन्धकार में जीवन- 
घड़ियाँ रोती हैं मुँह मीच 
[ ३६ ] 
दुख में वेभव-भरी कहानी 
है धोरणभ उपचार 
करे. छल्षकती. आँसू 
भड़ियों में यह कुछ उपकार 
है भग्नावशेष, इस कारण 
गाई गाया श्राज 
दुःख-घटा में. जिससे 
चमके टुक बिजली का साज 


२७४७ 


